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ज्ञान-विज्ञान कौ प्रामाणिक, तथ्यपूर्ण और नवीनतम जानकारी तथा 
दो हज़ार से अधिक रंगीन और दुर्लभ चित्रों से मरपूर दस सजिल्द 
और अपने-आपकमें सम्पूर्ण खण्डों का अपने ढंग का अनूठा विङबकोठा 


~ ~~ 

iui द्वारा रचित तथा fava की अनेक भाषाओं औं 
Cc ग्‌ I, ब्‌ a N OW CH ८5. ° 

ANA NCBA बुक इन्साइक्लोपीडिंयर? का हिन्दी संस्करर 


राजनीति: प्रशासन-घर्म 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


मूमिका 


विश्वकोश की उपयोगिता से सभी परिचित हैं । विश्वकोश के द्वारा श्राप किसी भी विषय के 
सम्वन्ध में प्रामाणिक और नवीनतम जानकारी आसानी से पा सकते हैं । श्राज के युग में विश्वकोश एक 
महत्त्वपूर्ण और बहुत उपयोगी संदर्भ पुस्तक (रेफरेन्स बुक) है जो विद्यार्थियों, विद्वानों और जनसाधारण 
सभी के लिए मूल्यवान है । 
मुझे प्रसन्‍तता है कि 'गोल्डन बुक एनसाइक्लोपीडिया' पर आधारित यह 'सचित्र विश्वकोश!' 
दस भागों में प्रकाशित हो रहा है । प्रत्येक खण्ड विषयानुसार है और अपने में पूर्ण है। 'गोल्डन बुक 
एनस्ताइक्लोपीडिया' अपनी प्रामाणिकता के लिए संसार-भर में प्रसिद्ध है और अनेक देशों में इसके ग्रनुवाद 
प्रकाशित हो चुके हैं । हिन्दी में इस उपयोगी विश्वकोश का प्रकाशन बहुत ही सुन्दर रूप में हुश्रा है जिसके 
लिए प्रकाशक बधाई के पात्र हैं । प्रत्येक पृष्ठ पर चार-रंगे श्रनेक चित्र हैं और सबसे श्रच्छी बात यह है 
कि मात्र अनुवाद न होकर इसमें श्रावश्यकतानुसार भारतीयकरण भी किया गया है। मेरी सम्मति में 
ऐसा करने से इसकी उपयोगिता हिन्दी के पाठकों के लिए और भी बढ़ गई है। यह : हत्त्वपूर्ण प्रकाशन, 
एक तरह से, शिक्षा के क्षेत्र में दो मित्र देशों के सहयोग का प्रतीक है । 
एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित टैक्नीकल शब्दावली का 
उपयोग किया गया है । मुझे ग्राशा है, हिन्दी के विद्यार्थी और पाठक इससे पूरा लाभ उठाएंगे । 


TFA प्रेम किरपाल 
अप्रैल, ।967 शिक्षा-सचिव, भारत सरकार 


प्रकाशकीय 


“सचित्र विश्वकोश' की तैयारी में हमें भ्रनेक भारतीय विद्वानों और वैज्ञानिकों का सहयोग 
मिला है । हम उन सबके प्रति ग्राभार प्रकट करते हैं, विशेषतः श्री श्रीकान्त व्यास के प्रति, जिनकी देख- 
रेख में यह हिन्दी संस्करण संपादित हुआ है । श्रावरण-चित्र श्री आर० $o बोस ने बनाए हैं । 


—प्रकाशव्क 
मूल्य : सात रुपये 


THE GOLDEN BOOK ENCYCLOPAEDIA © 
by Bertha Morris Parker 


Published by arrangement with Golden Press, Inc. New York. 
ES ies SN © Copyright 959 by Golden Press, Inc. 


प्रथम संस्करण © 967, राजपाल एण्ड सन्ज़ 
शुचि प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्‍ली में मुद्रित 
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सचित्र विश्वकोश 


vqus 4. 


अंकिल साम (UNCLE SAM) : अंकिल साम कोई सच- 
मुच का व्यक्ति नहीं है। वह एक कल्पित व्यक्ति है जो 
अमरीका का प्रतीक माना जाता है। 

अमरीका को 'अंकिल साम' कहने का विचार उन्नीसवीं 
सदी के आरम्भ में सूझा था । कहते हैं कि 82 की लड़ाई 
के दिनों में cia, ears में एक ्रादमी ने जब एक बड़े 
पकेट पर 'यू० एस०' ये ग्रक्षर लिखे देखे तो उसने पूछा कि 
इनका क्या श्रथ है। Jo एस०' Bl AF था 'युनाइटेड 
स्टेट्स' अर्थात्‌ संयुक्त राज्य, पर उस बेचारे को यह मालूम 
न था। उन्हीं दिनों ट्रॉय में विल्सन नाम के एक सज्जन 
रहते थे, जो ञ्ंकिल साम के नाम से प्रसिद्ध थे । जिस आदमी 
ने पैकेट पर लिखे Yo एस०' अक्षरों का अर्थ पूछा था, उसे 
बेवकूफ बनाने के लिए किसी ने मज़ाक में कह दिया कि इसका 
अथ है, अंकिल साम। यह मज़ाक आसपास खड़े लोगों को 
बहुत अच्छा लगा और धीरे-धीरे जन-साधारण में फेल 
गया | इस तरह संयुक्त राज्य अमरीका को 'अंकिल साम' 
कहने की प्रथा चल पड़ी । 
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प्रंकिल साम को सदा लम्बा और छरहरे बदन का 
दिखाया जाता है । वे लम्बा कोट और ऊंचा टोप पहने होते 
हैं At उनकी वेशभूषा में श्रमरीकी झडे की | और 
सितारे aaa रहते हैं । 


& ` = f 


~a 


सब व्यक्तियों की श्रंगुलियों की रेखाएं भिन्न होती हैं । ; 


अंगुली-छाप (FINGERPRINTS) : हमारी ग्रंगुलियों 
के सिरों पर कुछ रेखाएं उभरी होती हैं। लगभग साठ 
वषं पहले एक ब्रंग्रेज ने पता लगाया कि किन्हीं भी दो 
आदमियों की ग्रंगुलियों पर VATA की बनावट एक-सी 


"नहीं होती । इस श्रंग्रेज़ का नाम सर फ्रांसिस गाल्टन था । 


ब्रिटिश सरकार ने इस खोज का फायदा उठाने का 


एक नया तरीका निकाला । उसने ग्रंगुली-छाप का उप- 


योग अपराधियों का पता लगाने में किया । किसी व्यक्ति 
की ग्रंगुली-छाप उसको श्रंगुलियों की रेखाओं का एक FLATS 
है। स्याही से भीगे पेड पर ग्रंगुलियां छापकर कागज़ 
पर रखने से अंगुली-छाप उत्तर आती है । ब्रिटिश गुप्तचर 
विभाग, स्काटलेंड याड, ने 'पंकड़े गए सभी अपराधियों . 
की अंगुली-छाप की फाइल :रखनी “शुरू केर दी | यदि _ 
कभी किसी अपराध का पता चलता झौरुघटनास्थल पर :* 


ne SEN TR FES 
ok. oes 
Se 
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6 अंधविश्वास 


अंगुलियों के निशान मिलते तो इस फाइल से उनका 
मिलान किया जाता था । 
अब पुलिस के हर महकमे में अंग्रुलियों के निशानों की 
फाइल रहती है । केवल पेशेवर अपराधियों की अंगुुलियों 
के निशान ही लिए जाते हैं । कई देशों की सरकारें विशेष 
महत्त्वपूर्ण रहस्यों को सुरक्षित रखने के विचार से कुछ 
सरकारी कर्मचारियों की ग्रंगुली-छाप भी रखती हैं। 
जो लोग निरक्षर होते हैं और अपने हस्ताक्षर करना 
नहीं जानते, उनसे भी प्रमाणस्वरूप ays aT छाप 
लगवा ली जाती है । 


अंधविदवास (SUPERSTITIONS) : बहुत-से लोग 
मानते हैं कि कुत्ते या सियार के श्रसमय रोने पर देश में 
अकाल पड़ जाता है। ग्रहों की गति के आधार पर 
ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणी में बहुत-से लोग 
विश्वास करते हैं । इन मान्यताओं का कोई ठोस आधार 
नहीं होता | इसीलिए इन्हें ग्रंधविइवास कहा जाता È | 

बहुत-से अंघविश्वास शुभ और श्रशुभ के बारे में होते 
हैं । बिल्ली का रास्ता काट जाना अशुभ माना जाता है | 
पर, यदि कहीं जाते समय रास्ते में दाहिने हाथ पर awe 
को दूध पिलाती हुई गाय दिख जाए तो इसे शुभ माना 
जाता है । कोई काम शुरू करते हुए या कहीं जाते हुए 
यदि छींक श्रा जाए तो उस कार्य को कुछ देर के लिए 
रोक दिया जाता है । इसी तरह पुरुषों के लिए दाई ata 
का और स्त्रियों के लिए बाई आंख का फड़कना शुभ माना 
जाता है । 

बहुत-से श्रंधविशवासों के मूल में शताब्दियों पुराने 
विश्वास छिपे होते हैं । वैसे यह बतलाना मुश्किल है कि 


रास्ते क . 


मलना 
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घर के भीतर 
छाता खोलना 
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अज्ञात सेनिक + अमरीकी WET 


अज्ञात सेनिकों के स्मारक 


कोई अंधविश्वास कब और केसे शुरू 


हुआ । इनमें से कुछ 
तो किसी वस्तु के साथ किसी शुभ या अशुभ घटना का 
मेल 45 जाने से बने होंगे । बहुत-से अंधविश्वास बहुत 


प्राचीन काल से चले म्रा रहे हैं। कुछ प्रचलित अंध- 
विश्वास यहां दिए जा रहे हैं । इनमें से कुछ तो इतने 
agè हैं कि अब अधिकांश लोगों का इनकी सत्यता पर 
विश्वास नहीं रह गया है: 

किसीकी जीभ पर छाले पड़ने पर कुछ देशों में यह 
समझा जाता है कि उस व्यक्ति ने झूठ बोला है। 

भारत में मूल नक्षत्र में Gar हुए बच्चे को ग्रनिष्ट- 
कारी समभा जाता है। कहा जाता है कि तुलसीदास इसी 
नक्षत्र में पेदा होने के कारण माता-पिता द्वारा त्याग दिए 
गए थे | 

मछलियों का शिकार करनेवालों में यह विश्वास 
प्रचलित है कि यदि कोई अपने द्वारा मारी गई मछलियों 
को गिन लेता है, तो फिर उस दिन वह और कोई मछली 
नहीं पकड़ पाता । 

यह एक बहुत प्रचलित विश्वास है कि जिस घर पर 
गिद्ध बेठ जाता है वह घर जल्दी ही खंडहर हो जाता है। 

इसी तरह कुछ लोग मानते हैं कि यदि कोई दो 
व्यक्तियों के मकान में साही का कांटा रख दे तो दोनों 
घरों में झगड़ा खड़ा हो जाता है । 

इन विश्वासों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और 
अब धीरे-धीरे ये समाप्त होते जा रहे हैं । 


Wala सेनिक (UNKNOWN SOLDIER) : कभी-कभी 
युद्ध में काम आए सेनिक को देखकर यह पता लगाना 
मुश्किल होता है कि वह कौन है। प्रथम महायुद्ध की 
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समाप्ति पर उसमें भाग लेनेवाले कुछ देशों ने अपने उन 
सभी सैनिकों का सम्मान करने का एक तरीका निकाला 
जो युद्ध में मारे गए थे । यह तय किया गया कि हर देश 
अपने किसी एक अज्ञात सेनिक की कब्र के ऊपर सुन्दर 
मकबरा बनवाएगा | अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, 
इटली और पुतंगाल--सभीने इस योजना का अनुसरण 
किया | 

प्रथम महायुद्ध में मारे गए लोगों की यादगार में 
ब्रिटेन में व्हाइट हॉल में एक सुन्दर स्मारक बनवाया 
गया | इसका नाम 'द सेनोटाफ' रखा गया । अमरीकी 
अज्ञात सैनिक का शव वाशिंगटन के निकट आलिगटन 
कब्रिस्तान में दफनाया गया । (देखें : स्मृति-दिवस) 


तप्रमरीकी झंडा (u.s. FLAG) : अमरीकी we में 
समय-समय पर जो परिवतंन हुए हैं वे ्रमरीकी इतिहास 
की महत्त्वपूर्ण घटनाओं की कहानी कहते हैं | 

केम्ब्रिज vat क्रांतिकारी युद्ध के शुरू में इस्तेमाल 
किया गया था । इसके कोने में बना ब्रिटिश झडा यह 
जाहिर करता है कि उपनिवेश तब तक ब्रिटेन से जुड़ थे। 
7 में कांग्रेस द्वारा स्वीकार किए गए पहले अमरीकी 
झडे Ñ पद्टियां और 3 सितारे थे, जो 33 राज्यों के 
प्रतीक थे 8i4 में राज्यों की संख्या I5 हो जाने पर भंडे 
में भी दो पट्टियां और दो सितारे बढ़ गए । 88 में जब. 
राज्यों की संख्या 20 हो गई तो सितारे भी 20 हो गए। 
लेकिन, teat घटाकर फिर से 3 कर दी गई। मेक्सिको 
के युद्ध में इस्तेमाल किए गए भेंडे में 28 सितारे थे । !9!2 
में राज्यों और सितारों की संख्या 48 पर पहुंच गई | 959 
में राज्यों और सितारों की संख्या 50 हो गई । 
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8 अमरीकी डाक सवस + Artal मौसम ब्यूरो 


पुराने 
अमरीकी 
डाक टिकट 


SYS >= 
का घुड़सवार डाकिया 
(as 


di 


डाक पहुंचाने 
की गाड़ी 


. अमरीकी डाक सर्विस (U. S. POSTAL SERVICE) : 
अमरीकी डाक सर्विस संसार में अपने ढंग की सबसे बड़ी 
सर्विस है । इसके अंतर्गत इस समय 45,000 से अधिक STR- 
खाने हैं । यह हर साल अरबों पत्र इधर से उधर पहुंचाती 
है । भारतीय डाक afaa को तरह, यह और भी अनेक 
काम करती है, Fa, Waal, मनीग्राडंरों, रजिस्ट्रियों 
aig को उनके ठिकाने पर पहुंचाना; सेविंग बेंक में 
लोगों का रुपया जमा करना आदि | 

अमरीका, संसार के ज़्यादातर देशों की तरह, यूनि- 
aaa पोस्टल यूनियन का सदस्य है और उसने दूसरे देशों 
के साथ डाक की अदलाबदली के समभौते कर रखे हैं। 
अमरीका में पोस्टमास्टर जनरल राष्ट्रपति की मंत्री- 
परिषद्‌ का सदस्य होता है। इस सविस के महत्त्व का 
अन्दाज़ा इसीसे लगाया जा सकता है । लेकिन इस सविस 
के विकास की कहानी बड़ी दिलचस्प है | 
उपनिवेशों के समय में सब पत्र शहर की मुख्य सराय 
या कॉफी हाउस में रख दिए जाते थे लोग वहां आकर 
खुद अपने पत्र Bic लेते थे । :639 में मेसेचुसेट्स में पहले- 
पहल विदेशों से ग्रानेवाले पत्रों को संभालने के लिए एक 
आदमी नियुक्त किया गया । बाद में, आजकल के न्यूयाकं 
में तत्कालीन डच सरकारने एक लेटरबक्स लगाया | 
।673 में महीने में एक बार न्यूयार्क से बोस्टन डाक लाने- 
ले जाने के लिए एक आदमी रखा गया । कुछ समय बाद 
उपनिवेशों की डाक सर्विस ब्रिटिश रॉयल पोस्ट का अंग 
वन गई। पर डाकिये को उस समय डाक पहुंचाने के 
साथ-साथ और भी काम करने पड़ते थे। जेसे, कभी-कभी 
रास्ते में उसे कहीं बेल भी पहुंचाने होते थे । 
(देखें : पोनी एक्सप्रेस) 


उप्रमरी की मौसम ब्यूरो (U.S. WEATHER BUREAU): 
मौसम के बारे में सभी तरह की जानकारी इकट्ठी करने 
ग्रौर उसे लोगों तक पहुंचाने का काम अमरीका में प्रमरीकी 
मौसम ब्यूरो करता है | इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन 
में है। मौसम ब्यूरो के अधीन कोई 400 स्टेशन और बहुत- 
से सब-स्टेशन हैं । 

मौसम व्यूरो आंधी, तूफान, वर्षा, बर्फ और पाले 
वगैरह की पहले से सूचना दे देता है इससे बहुत फायदा 
होता है | जहाजों को तूफान की चेतावनी मिल जाने से 
वे बचाव का उपाय कर सकते हैं। किसान वर्षा की सूचना 
के मुताविक बोवाई या कटाई का अपना कार्यक्रम बना 
सकते हैं । पाले की चेतावनी मिलते ही संतरे के बंगीचों 
में श्रलाव सुलगा दिए जाते हैं, जिससे फल खराब होने 
से बच जाते हैं । बाढ़ की खबर मिलने पर नदियों के पुरते 


` मजबूत कर दिए जाते हैं और जिन स्थानों के डूबने का 


डर होता है वहां से लोगों को हटा दिया जाता है । 
मौसमविज्ञानी तरह-तरह के यंत्रों से हवा का दबाव, 
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रुख और उसकी गति, उसमें वाष्प-कणों का अनुपात, 
वर्षा और बर्फ का परिमाण आदि मालूम करते हैं । मौसम 
व्यूरो में इन सभी जानकारियों का पूरा रिकार्ड रहता है। 


व्रमरीकी राज्य संघ के तऋ्रंत्तियम (ARTICLES 
OF AMERICAN CONFEDERATION) : : आज जिस देश को 
संयुक्त राज्य अमरीका कहते हैं, लगभग 775 वर्ष पहले 
वह इंग्लेंड के अधीन था और वहां तेरह उपनिवेश थे । 
उनपर इंग्लेंड के राजा का प्रतिनिधि शासन करता 
था । अंत में उन उपनिवेशों ने इंग्लेंड की सत्ता मानने 
से इन्कार कर दिया और अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू 
कर दी। 

संयुक्त राज्य अमरीका का आरंभ असल में उन तेरह 
उपनिवेशों के मेल से ही हुआ । पर स्वाधीनता-संग्राम के 
दौरान वे उपनिवेश लगभग स्वाधीन राज्यों की तरह रहे 
आर लडे । उन राज्यों का संगठन जिन समभोौतों के 
आधार पर हुआ, उन्हें अमरीकी राज्य संघ के अंतर्नियम 
कहते हैं यही संयुक्त राज्य अमरीका का पहला संविघान 
भी था । (देखें : अमरीकी संविधान) 


जॉर्ज वाशिंगटन और बेंजामिन safer 


ऋमरीकी संविधान (U.S. CONSTITUTION) : संयुक्त 
राज्य अमरीका की स्थापना 4 जुलाई, !776 को तेरह अ्रम- 
रीकी राज्यों के एक संघ के रूप में हुई । शुरू में इस संघ 
का कोई राष्ट्रपति नहीं था, और शासन की भी अच्छी 
व्यवस्था नहीं थी । इसलिए मई 7787 में फिलाडेल्फिया 
में संघ के राज्यों का एक सम्मेलन हुआ । सम्मेलन का 
उद्देश्य संघ को सुव्यवस्थित करना था । वाशिंगटन इस 
सम्मेलन के सभापति चुने गए। प्रतिनिधियों ने ase के 
हितों को राज्यों के हितों के ऊपर रखा और एक नया 
शक्तिशाली संघ बनाने का निश्चय किया | 

इस प्रकार एक नया संविधान तेयार fear गया। 
इसमें केन्द्रीय सरकार को टेक्स इकट्ठा करने, राज्यों के 


आपसी व्यापार तथा विदेशी व्यापार की व्यवस्था करने, 
विदेशों के. साथ संघियां करने, युद्ध की घोषणा करने, एक 
राष्ट्रीय सेना और नौसेना संगठित करने, सिक्के जारी 
करने आदि का अधिकार दिया गया। राज्यों और जनता 
के अधिकार भी निर्धारित कर दिए गए । इस तरह उन 
राज्यों ने अपने को एक फेडरल संघ का रूप दिया । 
परन्तु संविधान में अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता और 
उसके अधिकारों की गारण्टी नहीं की गई थो । इसलिए 
is सितम्बर, 789 को कांग्रेस ने संविधान में कुछ संशोधन 
पेश किए । इनके द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि 
कांग्रेस घामिक स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, समाचार 
छापने और शांतिपूर्ण सभाएं करने की स्वतंत्रता में दखल 
नहीं देगी । न्यायालयों में पूरी निष्पक्षता वरती जाएगी । 
मई 7790 से यह संविधान बराबर अमल में ग्रा रहा है। 
इस बीच इसमें कितने ही संशोधन-परिवर्तन भी हुए हैं । 
(देखें : संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार) 


ऋअमरीकी सेना (U.S. ARMED FORCES) : अमरीकी 
सेना में थलसेना, नौसेना, वायुसेना, समुद्री कोर और 
तटरक्षक आते Sl थलसेना के सेनिक जमीन पर, नौसेना 
के समुद्री जहाज़ों पर और वायुसेना के सनिक आकाश में 
लड़ते हैं । जब किसी द्वीप या देश पर चढ़ाई करनी होती 
है तो पहले नावों से समुद्री कोर के सेनिक वहां भेजे जाते 
हैँ । ये थलसेना के पहुंचने तक वहां लड़ते हैं। तटरक्षक 
शांतिकाल में देश के समुद्री तटों की रक्षा करते हैं। युद्ध के 
दिनों में वे नौसेना का ही एक अंग बन जाते हैं। बहुत 
समय तक अमरीकी सेना में स्त्रियां केवल aa ही होती 
थीं । लेकिन अब वे सेना की हर शाखा में काम कर रही हैं। 

अमरीका का राष्टपति अमरीकी सेना का प्रधान सेना- 
पति होता है | उसके अघीन एक रक्षा मंत्री होता है जो 
राष्ट्पति की मंत्रीपरिषद्‌ का सदस्य होता है । रक्षा मंत्री 
के अधीन थलसेना, नौसेना और वायुसेना के मंत्री होते हैं। 

द्वितीय fazaga में श्रमरीकी सेना में 20 लाख से भी 
अधिक स्त्री-पुरुष शामिल थे । शांति के दिनों में स्वभावतः 
इतने आदमियों की ज़रूरत नहीं होती । अमरीकी सेना 
की हर शाखा में बहुत-से अफसर हैं । अफसरों की ट्रेनिंग 
के लिए सेना की हर शाखा की, देश के विभिन्‍न भागों 
में, अपनी-अपनी सेनिक अकादमियां हैं । 

हथियारों का रूप पहले से अब बहुत बदल गया है | 
वे अधिक जटिल और विनाशकारी हो गए हैं । इस समय 
अधिकतर स्वचालित हथियार काम में लाए जाते हैं। 
ऐसी तोपें हैं जो अ्रणुबमों को बीस मील से भी अधिक दूर 
फेक सकती हैं ऐसे बम हैं जो अपने-आप निशाने पर पहुंच 
जाते हैं । ऐसी आणविक पनडुब्बियां हैं जो एक महीने से 
भी अधिक समय तक पानी में डूबी रह सकती हैं। जेट 
विमानों की गति ध्वनि से भी तेज़ होती है। 
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0 ग्रमरीकी स्वाधीनता दिवस + आग बुभाना 


युवक-युवतियां सेना में श्रपनी इच्छा से ही भर्ती होते 
हैं । परन्तु, आवश्यकता पड़ने पर सरकार उन्हें स्वयं भी 
बुला सकती है। अमरीकी सेना का केन्द्रीय दफ्तर वाशिग- 
टन में है, जिसे पेंटेगन कहते हैं । 


अमरीकी स्वाचीनता दिवस (U.S.INDEPENDENCE 
DAY) : चार जुलाई का दिन अमरीका में स्वाधीनता 
दिवस की तरह मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण अम रीका 
में छुट्टी रहती है । + जुलाई, 7776 को कौंटिनेण्टल कांग्रेस 
ने स्वाधीनता की घोषणा की थी श्राज यह उस देश का 
सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन अनेक जुलूस 
निकलते हैं और ्रातिशबाजी वगेरह छोड़ी जाती है। 


अस्पताल (HOSPITALS) : रोगियों की देखभाल के 
लिए सन्‌ 369 में शायद पहला श्रस्पताल बना था । भूमध्य- 
सागर के पूर्वी तटवर्ती नगर सीजेरिया के विशप ने इसे 
बनवाया था । लेकिन बहुत दिनों तक अस्पतालों का प्रच- 
लन बहुत आम नहीं हो पाया । 

आजकल अस्पतालों में रोगियों की परीक्षा व उपचार 
के लिए डाक्टरों के पास हर तरह के साधन और उपकरण 
होते हैं । जिस रोगी के तुरन्त इलाज की आवश्यकता हो, 
उसके लिए 'एमरजेंसो डाक्टर” होते हैं | दुघटना में किसी 
भी आदमी के ज्यादा घायल हो जाने पर उसे तुरन्त अस्प- 
ताल पहुंचाया जाता है । 

अस्पतालों से एक और लाभ यह है कि वहां डाक्टर 
विभिन्न बीमारियों का ग्रध्ययन करते हैं और उनके उप- 


¢) : 

अस्पताल में नर्स रोगी की सेवा कर रही है । 
चार के अधिक अच्छे साधन खोजते रहते हैं । 

कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनमें हर रोग के पी ड़ित व्यक्ति 
भरती किए जाते हैं। इनको जनरल अस्पताल कहते हैं । 
कुछ विशेष अस्पताल होते हैं । इनमें से कुछ में सिर्फ बच्चों 
का, कुछ में ga की बीमारियों का और कुछ में अपंगों का 
इलाज होता है । कुछ में पागलों की चिकित्सा होती है, 
कुछ में केवल गर्भवती स्त्रियों की । 

भारत में पश्चिमी चिकित्सा-पद्धति के अलावा, ATA- 
वेदिक श्रौर यूनानी पद्धति के भी कुछ अस्पताल हैं | 
(देखें : एंबुलेंस) 


ANT बुझान (FIRE FIGHTING) : आग से होनेवाले 
भयानक विनाश को देखते हुए बरसों से इसपर काबू पाने 
के उपाय सोचे जा रहे हैं। | 

sat सदी के अंतिम चरंण में इंग्लेंड में एक कानून 
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आग बुभाना वा 


जंगल में आग बुभानेवाले 


बना और सार्वजनिक दमकल द्वारा आग बुझाने की शुरू- 
आत हुई श्राजकल हर आधुनिक नगर के पास अपने कई 
दमकल होते हैं । आग लगने की सूचना मिलने के एकाध 
मिनट बाद ही दमकल अपनी घंटी बजाता घटनास्थल की 
ओर दौड़ पड़ता है | 
दमकल पास के किसी नलके से पानी लेकर पप केद्वारा 
पानी की एक मोटी धार छोड़ता है, जो जलतो हुई इमारत 
पर पड़ती है । दमकल में रासायनिक द्रवों का एक छोटा- 
सा भंडार भी होता है, क्योंकि कई बार--खास तौर से पेट्रोल 
आदि में श्राग लगने पर-पानी से आग पर काबू नहीं 
पाया जा सकता | दमकल में एक टूटवां(फोल्डिग ) सीढ़ी 
भी होती है, जिससे जलती हुई इमारतों को ऊपर की 
मंजिलों में घिरे हुए लोगों को बचाया जाता È | 
नदियों के किनारे बसे शहरों में अक्सर दमकल-नावें 
(फायर बोट्स) होती हैं, जो नदी में से पानी लेकर श्रांग 


संसार का सबसे पहला दमकल जो 
भाष से चलता था और पहली बार 
853 में काम में लाया गया था। 


पैराशूट से उतरते हैं । 


पर पानी की धार छोड़ती हैं । जंगल की श्राग चारों ओर 
के पेड़ों को काटकर या चौड़ी खाई खोदकर बुझाई 
जाती है । 

अग्तिशामक (Fire Extinguisher) भी आग बुझाने में बड़े 
सहायक होते हैं । ये कई तरह के होते हैं । एक श्रग्निशामक 
'काबेन टेट्राक्लो राइड' नामक रासायनिक पदार्थ आग पर 
छोडता है | एक दूसरे अग्निशामक से भाग की एक 
चादर-सी निकलकर आग को घेर लेती है और उसे बुझा 
देती है । 
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॥2 श्राप्रवास ३ ईसाई धर्म 


आप्रवासी न्यूयाकं बन्दर में प्रवेश करते हुए 


AAAH (IMMIGRATION) : आप्रवास का अर्थ है किसी 
अन्य देश में जाकर बसना । जो लोग एक देश को छोड़- 

कर दूसरे देश में बस ज़ाते हैं वे ग्राप्रवासी कहलाते = | 

आप्रवास में दो कठिनाइयां हो सकती हैं-एक तो 
वह देश जिसका कि व्यक्ति नागरिक है उसे इसकी ग्रनु- 
मति न दे, दूसरे वह देश जहां जाकर वह बसना चाहे 
इसका विरोध करे । 

आधुनिक युग में ब्रिटिश साम्राज्य तथा अमरीका में 
सामुहिक आप्रवास के सबसे वड़े उदाहरण देखे जा सकते 
हैं । आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, कनाडा श्रौर अमरीका में तो 
आवादी का बहुत बड़ा भाग इनका और इनके वंशधरों 
का ही है । मध्य पूर्व में इजराइल का नया राज्य sa 
पूर्णतया आप्रवासी यहूदियों द्वारा आबाद है जो यूरोप और 
अमरीका से आए थे | 

यद्यपि ग्राप्रवास के कारण रंगभेद, बेकारी की समस्या, 
आवास की कठिनाइयां आदि अनेक परेशानियां छोटे या 
बड़े पेमाने पर खड़ी होती हैं, फिर भी इतना तो मानना 
ही होगा कि आप्रवास को प्रोत्साहन देने या कम से कम 
एक स्थान से लोगों को दूसरे स्थान पर जा बसने की छूट 
देने से अधिकांश देश फायदे में रहते हैं । 


ङस्लाम (aslam) : दुनिया में जिस घमं के श्रनुयायियों 
की संख्या दूसरे नम्बर पर आती है, वह है इस्लाम । इस 
धर्म की स्थापना हज़रत मुहम्मद ने की थी । मुसलमान 
मुहम्मद साहब को ईश्वर का दूत या पेगम्बर मानते हैं। 
इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है, परित्याग ग्रौर ग्राज्ञाकारिता | 

इस्लाम धमं को माननेवाले सारी दुनिया में Her 
हुए हैं । उत्तरी अफ्रीका, maga और पूर्वी द्वीपसमूह 
तथा पाकिस्तान का यह प्रमुख घमं है। भारत में भी 
मुसलमानों की बहुत बड़ी सख्या है । 

कुछ अर्थों में इस्लाम धर्म ईसाई धम और यहूदी धर्म के 
बहुत निकट है। मुसलमान भी उसी तरह ईदवर में 
विश्वास करते हैं जिस तरह ईसाई और यहूदी । लेकिन 


ये ईश्वर को 'ग्रल्लाह' कहते हैं । मुसलमानों के धमंग्रन्थ, 
कुरान शरीफ में मुहम्मद साहब के उपदेश लिखे हुए हैं। 
कुरान शरीफ में ईसाई घमभंग्रन्थों ‘ales टेस्टामेंट' और 
“न्यू टेस्टामेंट' की भी बहुत-सी बातें पाई जाती हैं । Sa 
मुसलमान मसजिदों में नमाज़ पढ़ते हैं । इन T 

में से कुछ दुनिया की सुन्दरतम इमारतें मानी जाती हैं । 
(देखें : धर्म और घमंप्रवतेक ; मुहम्मद) 


ईसाई धर्म (CHRISTIANITY) : ईसाई घर्म संसार के 
महान धर्मो में से एक है। यह लगभग 75 करोड़ मनुष्यों 
का धर्म है। यह मत ईसा मसीह के उपदेशों पर आधा- 
रित है। ईसा मसीह आज से लगभग 2,000 वषं पहले हुए 
थे । ईसा मसीह ने अपने ्रनुयायियों को दो आदेशों का 
पालन करने का उपदेश दिया । 
() अपने सम्पूर्ण हृदय और अपनी सम्पूर्ण आत्मा से 
भगवान से प्रेम करो | 
(2) अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम करो । 
उनके शिष्यों का विश्वास उनपर इतना अधिक हो 
गया कि वे निर्भीक प्रचारक बन गए । आरम्भ में ईसाई 


ईसा मसीह एक बालक को आशीष देते हुए 
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जोज्ञेफ़, मेरी और ईसा मसीह 
मत का प्रचार सबसे अधिक संत पाल ने किया, परन्तु वे 
ईसा मसीह के a2 शिष्यों में नहीं थे। वे बहुत-से देशों 
में गए और बहुत-से स्थानों पर चर्चो की स्थापना की । 
आरम्भ में लोग ईसाइयों के साथ बुरा बर्ताव करते 
थे । उन दिनों ईसाइयों को कभी-कभी शेरों और दूसरे 
जंगली जानवरों से लड़ाया जाता था। रोमवासी इस 
तमाशे को देखते थे । 
पर ईसाई धर्म मरा नहीं । वह शक्तिशाली होता 
गया | मध्ययुग में युरोप के लोगों पर उसका बड़ा प्रभाव 
था । उन्होंने उपासना के लिए बड़े-बड़े गिरजे बनाए। 
उनका aa उनके लिए राजा या देश से अधिक महत्त्व- 
पूर्ण था । ईसा मसीह की पूजा किस प्रकार की जाए, इस 
बात को लेकर ईसाइयों को कई शाखाएं हो गई | आज 
भी बहुत-सी शाखाएं अपने-अपने ढंग से उनकी पूजा 
करती हैं। बाइबिल सभी ईसाइथों का धमंग्रन्थ है। 
इसमें ईसा मसीह की शिक्षाएं दी गई हैं । 
(देखें : ईसा मसीह ; धम ग्रौर धर्मप्रवतंक ) 


ईसा मसीह gesus) : बाइबिल के नये टेस्टामेण्ट के 
चार ग्रध्यायों में ईसा मसीह की कहानी कही गई है । 

ईसा मसीह का जन्म जूडिग्रा के वेथेलहम नगर में 
हुआ था । इनको माता का नाम मेरी और पिता का नाम 
जोजेफ़ था । जोजेफ अपनी पत्नी को लेकर अपने पूर्वजों 
के नगर बेथेलहम में एक जनगणना के सिलसिले में ग्राए 
हुए थे । सराय में उन्हें जगह नहीं मिली । उन्हें एक 
्रस्तबल में ठहराया गया | वहीं ईसा मसीह का जन्म 
हुआ | 

कहा जाता है कि बेथेलहम में एक बहुत तेज सितारा 
चमका | पूरब से तीन बुद्धिमान मनुष्य जेरूसलम आए | 
वे लोग afer के राजा हेरॉड से मिले और पूछा, 
“यहृदियों का वह जन्मजात राजा कहां है ? हम लोगों ने 
उसका सितारा पूरब में देखा है और उसकी पूजा करने 
आए हैँ!” 


net Ee न 


ईसा मसीह और उनके वारह शिष्य 


जेथ्सेमेन के बाग में ईसा मसीह 


हेरॉड की समझ में नहीं श्राया कि ईसा मसीह किस 
तरह के राजा हैं। वह डर गया । वह ईसा से छुटकारा 
पाने को युक्ति सोचने लगा । जोजेफ़ को सपने में इस 
खतरे की सूचना मिल TS वे मेरी और ईसा मसीह को 
लेकर मिस्र भाग गए। हेरॉड के मरने के बाद वे अपने 
परिवार को लेकर नजारेथ आए । 
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जूडास का ईसा मसीह के साथ विश्वासघात 

ईसा मसीह नजारेथ में ही बड़े हुए । जब ईसा मसीह 
बारह वर्ष के हुए तब वे जेरूसलम गए। वहां उन्होंने 
मन्दिर के विद्वान पुजारियों से बातें कीं। उनकी बुद्धिमानी 
को देखकर पुजारी दंग रह गए । 

कुछ समय बाद ईसा मसीह लोगों को इस बात की 
शिक्षा देने लगे कि ईझ्वर के बताए हुए ढंग पर उन्हें केसे 
जीना चाहिए । अपने शिष्यों के साथ घूमते-फिरते हुए 
ईसा मसीह ने कुछ अद्भुत चमत्कार भी दिखाए । कहते 
हैं, उन्होंने कई WAT Hl aia ठीक कर दीं Ale रोगियों 
को स्वस्थ कर दिया | उन्होंने मृत लेजारस को जिला- 
कर अपना दोस्त बनाया । यहूदी धमं में 'टेन कमाण्डमेण्ट्स' 
का स्थान पहले से था । ईसा मसीह ने इनपर चलने का 
उपदेश दिया । 

बाद में चलकर ईसा मसीह के कुछ दुश्मन भी हो 
गए । रोम के शासकों और यहुदी पुजारियों को उनसे 
खतरा मालूम होने लगा । एक रात ईसा मसीह एक बाग 
में प्राथना करने गए । उनके एक शिष्य ने, जिसका नाम 
जूडास इज़्करियट था, चांदी के तीस सिक्कों के लोभ में ईसा 
मसीह के दुइमनों को यह बता दिया कि वे कहां पर हैं । 


सलीब को ढोते हुए ईसा मसीह 


एंबुलेंस 


ईसा मसीह को पकड़ लिया गया | पुजारियों ने उनपर 
मुकदमा चलाया और Ses पाखण्डी साबित किया। उन्होंने 
ईसा को रोमनों के हवाले कर दिया। रोमनों ने ईसा को 
सलीब (सूली ) पर चढ़ा दिया। सलीब पर चढ़कर भी उन्होंने 
अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की, “हे पिता ! इन्हें क्षमा 
करना, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं ।” 
गज संसार में लाखों व्यक्ति ईसाई धर्म को मानते 
हैं। वे ईसा मसीह की शिक्षाश्रों पर चलने की कोशिश 
करते हैं । (देखें धर्म श्रौर घर्मप्रवतेक ; बारह शिष्य) 


ईस्टर (EASTER) : यह ईसाई लोगों का एक विशेष 
त्योहार है। इसे ईसा मसीह के पुनर्जीवित होकर स्वर्ग 
जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह प्रति वर्ष 22 
मार्च और 25 ग्रप्रेल के बीच के किसी रविवार को पड़ता 
है । एक प्रकार से यह वसन्त ऋतु का त्योहार है। पेड़ों 
में नये पत्ते Hed हैं, तरह-तरह के फूल खिलते हैं, चिड़ियां 


ईसा की खाली कब्र पर एक फरिश्ता 


घोंसले बनाती हैं और अंडे देती हैं। इसीलिए यूरोप में 
सेकड़ों साल से ग्रंडों को वसन्त ग्रौर नवजीवन का प्रतीक 
माना जाता रहा है। ईस्टर के दिन बच्चों को अंड की 
शक्ल की चॉकलेट की मिठाइयां दी जाती हैं। 


एबुलस (AMBULANCE) : बीमारों और घायलों को 
अस्पताल ले जानेवाली गाड़ी को एंबुलेंस कहते हैं। WAT 
में यह शब्द पहले चलते-फिरते अस्पतालों के लिए इस्ते- 
माल किया जाता at ये अस्पताल लड़ाई में लड़नेवाली 
फौजों के साथ रहा करते थे और घायल सेनिकों की देख- 
भाल करते थे। 

उन्नीसवीं सदी के आरम्भ तक लड़ाई में सिपाहियों 
को डाक्टरी सहायता मिलने में आम तौर पर इतनी देर 
हो जाती थी कि उसका मिलना न मिलना एक बराबर 
हो जाता था। बाद में इस व्यवस्था को सुधारा गया | 
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घायलों को लड़ाई के मैदान से तुरंत हटाकर फ़ौजी श्रस्प- 
तालों में भेजने के लिए विशेष रूप से सुशिक्षित व्यक्तियों 
की ऐंबुलेंस टुकड़ियां बनाई गईं । 

हर बड़े अस्पताल में घायलों को लाने के लिए एंबुलेंस 
गाड़ियां रहती हैं । (देखें : अस्पताल ) 


कंज़रवेठिब पार्टी (CONSERVATIVE PARTY) : FAT- 
वेटिव पार्टी इंग्लेंड के तीन बड़े राजनीतिक दलों में से है। 
दूसरे दल लेबर और खिवरल कहलाते हैं । कंजरवेटिव 
दलः सत्रहवीं शताव्दी में आरम्भ हुआ था । यह टोरी दल 
कहलाता था । इसमें अधिकतर भूमिपति, घनी और 
उद्योगपति सम्मिलित थे । wat शताब्दी में इस दल के 
सबसे प्रसिद्ध सदस्य रॉवर्ट पील, जाज केनिग, बेंजामिन, 
डिजरायली और 2०वीं शताब्दी में faaea चिल 
हुए हैं । 
अज कंज़रवेटिव पार्टी के समथक सभी वर्गो के लोगों 
में हैं । इसकी नीति समस्याग्रों के श्रनुसार बदलती रहती 
है । मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि यह परम्परा्रों 
और गेर-सरकारी ` उद्योगों के अधिकारों का आदर 
करती है । 


कफ्यूदास्‌ ( CONFUCIUS 55-479 ई ० Jo ० ): पच्चीस 
सौ वर्ष पहले चीन में कफ्यूशस्‌ का जन्म हुआ । उनका 
असली नाम कुंग फू-त्से था। वे बहुत ही शांत, विचारवान 
और अध्ययनशील प्रकृति के थे और लोगों को सदजीवन 
बिताने का उपदेश देते थे । उनका कहना था : ईमानदार 
और दयालु बनो, माता-पिता का सम्मान करो और 
शासकों की आज्ञा मानो | अच्छा आदमी कभी क्रोध नहीं 
करता । जो व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति नहीं चाहते, 
वह दूसरों के प्रति भी मत करो । 

वे अपने प्रांत के प्रधान न्यायाधीश बनाए गए | कुछ 
लोगों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, लेकिन कफ्यूशस्‌ 


कफ्यूशस्‌ 


उनसे as नहीं । वे प्रांत से निकल गए और वर्षों लोगों को 
उपदेश देते हुए घूमते रहे । उनकी मृत्यु के बाद उनके 
नाम पर मन्दिर बनाए AT! कफ्यूशसूवाद आज संसार 
का एक बड़ा घम है | 30 करोड़ से अधिक व्यक्ति उसके 
अनुयायी हैं । 


कम्यूनिज्म (COMMUNISM) : भारत में बहुत-से लोगों 
के अपने मकान, खेत या कारखाने हैं। सभीको इस बात 
की स्वतंत्रता है कि वे अपनी पसन्द का काम करें । कम्यू- 
face व्यवस्था में सब धरती राज्य की होती है और वही 
सब्र कारखानों को भी चलाता है। कम्यूनिज़्म के अनुसार, 
केवल इसी व्यवस्था से वह स्थिति ग्रा सकती है जब न 
कोई अमीर होगा और न कोई गरीब-सब बराबर होंगे। 

'कम्यूनिउम' शब्द का उपयोग सबसे पहले जमनी के 
काले माक्स और फ्रेडरिख एजेल्स ने श्रपने 'कम्यूनिस्ट 
घोषणापत्र' में किया था । कम्युनिस्ट शासन सबसे पहले 
सोवियत संघ में आरम्भ हुआ । वहां लेनिन के नेतृत्व में 
कम्यूनिस्टों ने 997 की बोल्शेविक क्रांति में रूस की शासन- 
सत्ता पर अधिकार कर लिया | 
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कम्युनिस्ट व्यवस्था में लोगों से केवल यही नहीं कहा 
जाता कि वे कौन-सा काम करें, बल्कि यह भी कहा जाता 
है कि वे क्या सोचें, क्या पढ़ें अर किसमें विश्वास करें | 
जो लोग कम्यूनिज्म में विश्वास करते हैं वे अक्सर 'लाल 

कहलाते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट झंडे का रंग लाल है। 
(देखें : समाजवाद ) 


कर (TAXES) : हर आदमी अपने देश की सरकार से यह 
राशा करता है कि वह सेना और पुलिस रखकर उसकी 
सुरक्षा का प्रवन्ध करे वह चाहता है कि सरकार अच्छे 


राज्य सरकार के कर 


सामाजिक 
ey सेवाएं 


सड़कें 


स्थानीय करों का उपयोग 


पुलिस और अग्निशामक विभाग 


मार्ग बनवाए और सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करे । 
वह चाहता है कि उसकी fafgat लोगों के पास पहुंचा 
दी जाया करें, जव कभी आग लगे तो उसे बुझाने की 


व्यवस्था हो, झगड़े सुलझा दिए जाएं, बच्चों के लिए! 


स्कूल हों और रोगियों के लिए अस्पतालों की व्यवस्था 
हो । किसी सरकार को जो काम करने पड़ते हैं उनमें से 
ये कुछ ही हैं। ये सारे काम ऐसे ही नहीं सम्पन्न होते 
इनके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है । इसीलिए हम 
सरकार को कर या टेक्स के रूप में घन देते हैं । 

कर कई प्रकार के होते हैं--ज से सम्पत्ति कर, आय कर, 
उत्तराधिकार कर, बिक्री कर आदि। ये सब प्रत्यक्ष कर 
कहलाते हैं । कुछ अन्य कर अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, जो 
चीज़ों के मूल्य में ही शामिल होते हैं । 


कानून (LAws) : हर खेल के अपने कुछ नियम होते हैं। 
जरा सोचिए भ्रगर फटबॉल के खेल का कोई नियम न हो 
तो क्‍या होगा | दोनों AI से इतनी दलीलें खड़ी की जाएंगी 
कि खेल का अन्त ही नहीं होगा । मिल-जूलकर रहने के 
लिए भी नियमों की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ 
इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि उन्हें कानून या विधि का रूप दे 
दिया गया है। कानून का हमारे जीवन में बहुत महत्त्व है। 
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प्राचीन काल में राजा लोग नियम या कानून बनाते 
थे । भारत के कुछ प्राचीन ऋषियों ने भी समाज और 
राज्य के लिए कुछ नियम बनाए थे। श्राज लगभग दुनिया 
करे सभी स्थानों में कानून बनाने में जनता का भी हाथ 
होता है । 

लेकिन सभी लोग इस बात से सहमत नहीं हो सकते 
कि हमारे सारे कानून अच्छे ही हैं श्रगर सभी इस बात 
को मान लेते कि हमारे सारे कानून अच्छे ही हैं तो 
कानूनों के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता । लगभग हर 
कानून का कभी-कभी उल्लंघन हो जाता है। इसीलिए 
कचहरियों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उन लोगों पर 
सुकदमा चलाया जा सके जिन्होंने कानून का उल्लंघन 
किया है | 


ये सभी संकेत किसी न किसी कानून पर आधारित हैं । 


अधिकतर लोगों को तीन तरह के कानूनों का पालन 
करना पड़ता है। पहले तो वे कानून हैं जिन्हें नगरपालिका, 
जिला-परिषद्‌, पंचायत आदि स्थानीय संस्थाएं बनाती हैं। 
इन कानूनों को स्थानीय हित, रास्तों और यातायात के 
अपराधो को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। दूसरी 
तरह के कानून वे होते हैं जिन्हें राज्य सरकारें बनाती हैं, 
जैसे नगर योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से सबंधित 
कानून | हमारे अधिकतर कानून राष्ट्रीय स्तर पर बनते 
हैं ओर संसद द्वारा स्वीकृत होते हैं। थे कानून ही हमारे 
ऊपर आय कर rife लगाते हैं, ्रपराध से हमारी रक्षा 
करते हैं श्रौर इस बात का निश्चय करते हैं कि एक Teer 
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नागरिक के रूप में हमें कंसे रहना चाहिए । कुछ कानून 
पुराने पड़कर बेकार हो जाते हैं। उन्हें रह कर दिया 
जाता है | 

दुनिया के कुछ शासक केवल इसलिए मशहूर हैं कि 
उन्होंने बहुत प्राचीन काल में कानूनों को लिपिबद्ध कराया 
था । इनमें बेबीलोनिया का राजा हामूराबी और रोम 
का सम्राट जस्टिनियन बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत में 'मनु- 
स्मृति' नामक ग्रंथ में बहुत पहले कानून बनाकर लिपिबद्ध 
कर दिए गए थे। (देखें : न्याय) 


कॉपीराइट (COPYRIGHT) : मान लीजिए कि आप 
एक अखबार निकालते हैं । श्राप इस विश्वकोश में एक 
लेख पढ़ते हैं श्रौर उसे AIA पत्र में शब्दशः नकल करना 
चाहते हैं । क्या ऐसा कोई कानून है जिसके कारण आपको 
ऐसा नहीं करना चाहिए ? वह कानून है कॉपीराइट । 

यह शब्द छपी पुस्तकों के आरम्भिक goal पर लिखा 
होता है और इसके लिए (8 चिह्न का प्रयोग किया जाता 
है । इसका श्रथ होता है कि किसी व्यक्ति को उस पुस्तक 
अथवा उसके किसी भाग की नकल करके उसे बेचने का 
अधिकार नहीं है । ऐसा केवल पुस्तक के लेखक या प्रका- 
शक की श्राज्ञा लेकर ही किया जा सकता है। कॉपी- 
राइट कानून लेखक और प्रकाशक के अधिकारों की रक्षा 
करता है। जब यह नहीं था तो कोई भी व्यक्ति किसी 
की भी रचना को छापकर बेच सकता था | 

पुस्तकों के अतिरिक्त, पत्रिकाग्रों, चित्रों, नक्शों, 
भाषणों, संगीत, फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों का भी 
कॉपीराइट होता है। 


कायसा (caisson) : नींवों की खुदाई या सुरंग तैयार 
करने में श्रवसर 'कायसां', या नींव-कोष्ठ का प्रयोग किया 
जाता है। चित्र में एक सुरंग के निर्माण के समय बने 
एक कायसां को दिखाया गया है। श्रनेक गगनचुम्बी भवनों 
ग्रौर Gat की नींव को तब तक गहराई में खोदते चले 
जाते हैं, जब तक कोई सुदृढ़ चट्टान नहीं मिल जाती। 
धरती के नीचे अनेक सुरंगें बनाई जाती हैं। इनमें से कुछ 
नदियों के श्रौर झीलों के नीचे से या स्थल के भीतर घुसी 
हुई समुद्र की पट्टियों के नीचे से निकाली जाती हैं। नींव 
को बहुत अधिक गहराई में ले जाने या सुरंगें तैयार करने 
में एक बड़ी समस्या पानी को बाहर उलीचने की होती 
है । सूखे स्थानों में भी अगर बहुत गहराई तक खुदाई की 
जाए तो पानी निकलने की पुरी संभावना रहती है। 
कायसां खुद एक बहुत बड़ा नल है, जो इस्पात या 
कंक्रीट का बना होता है। पहले इसके सिरे को ज़मीन 
पर, या नदी, झील या समुद्र की तलहटी में खड़ा किया 
जाता है। इसके पेदे से कुछ ही फुट ऊपर एक डेक होता 
है जिसमें हवा नहीं घस सकती । यह कायसां के निचले 
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भाग को काम करने के एक कमरे की शक्ल दे देता है। 
इस कमरे में मज़दूर काम करते रहते हैं। इसे नीचे घंसाने 
के लिए, मजदूर नीचे की मिट्टी या बालू को खोदते जाते हैं । 

कायसां में हवा के दबाव से पानी को बाहर निकाला 
जाता है और दबी हुई हवा लगातार पंप HCH नीचे पहुंचाई 
जाती है । BAL इसे वायु-बन्ध (एयर लॉक) से बंद नहीं 
कर दिया गया हो तो जब भीं कोई मज़दूर इसमें घुसेगा 
या बाहर निकलेगा, या बालू का बोझ ऊपर किया जाएगा 
तभी यह हवा बहुत तेज़ी से निकलेगी । 

सुरंग बनाने में जब कायसां का प्रयोग होता है तो 
नली के आकार का एक तवा इसके आगे लगा रहता है । 
ज्यों-ज्यों सुरंग की खुदाई होती जाती है, त्यों-त्यों यह 
कायसां की दीवारों से निकलकर आगे बढ़ता जाता है। 
नींव की खुदाई में कायसां जब किसी सुदृढ़ चट्टान तक 
पहुंच जाता है, तो उसमें कंक्रीट भरना शुरू करते हैं। फिर 
वह नींव का एक ठोस भाग बन जाता ZI 

कायसां के भीतर काम करना आसान नहीं है। कभी- 
कभी इसके भीतर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं । 


का्डिनल (CARDINAL) : यह ईसाई घर्म के रोमन 
कॅथलिक संप्रदाय का एक उच्च अधिकारी होता है, 
जिसकी नियुक्ति पोप द्वारा की जाती है। काडिनल का 
चुनाव अनेक देशों के पादरियों के बीच से होता है। समय- 
समय पर ये रोम में घामिक मसलों पर विचार करने और 
पोष को सलाह देने के लिए एकत्र होते हैं । पोप के देहांत 
के बाद उसके उत्तराधिकारी का चुनाव इन्हींके बीच से 
होता है। (देखें : रोमन कॅथलिक चच) 


'कायसां' को रचता का एक दृश्य 


नल मार्ग 
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कृतज्ञता-दिवस (THANKSGIVING DAY) : नवंबर 
मास के चौथे व्रृहस्पतिवार को अमरीका में कृतज्ञता- 
दिवस मनाया जाता है। सन्‌ 620 Ñ 'मे पलॉवर' नामक जहाज 
उत्तरी अमरीका के पूर्वी तट पर लगा । कुछ ग्रंग्रेज जहाज 
पर से उतरकर किनारे आ गए । इन लोगों ने ग्रपने- 
आपको Has के चच से aad कर लिया था और इसी 
कारण इन्हें इंग्लेंड छोड़ने पर विवश होना पड़ा था । 

इन लोगों का पहला जाड़ा बुरा बीता । खाने की 
कमी थी और बीमारियों की बहुतायत । अमरीका के रेड 
इंडियन आदिवासी किस प्रकार पेश आएंगे, इसका भी 
कुछ निश्चय नहीं था । लेकिन रेड इंडियूनों से इन लोगों 
ने मक्का की खेती सीखी और बड़ी मात्रा में मक्का और 
सब्जियां उगाई | इस अवसर पर सब लोगों ने एक स्थान 
पर एकत्र होकर अच्छी फसलों के लिए परमेश्वर को 
धन्यवाद दिया । इस प्रकार अमरीका में पहला PAAT- 
दिवस मनाया गया । अन्नाहम लिकन ने कृतज्ञता-दिवस 
को नियमित राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया | 
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क्रिसमस कार्ड पर ईसा के जन्म की झांकी . 


क्रिसमस (CHRISTMAS) : ईसाइयों के लिए 25 दिसम्बर 
सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन है। इस दिन वे ईसा 
मसीह का जन्मदिवस मनाते हैं। संसार-भर के गिरजा- 
घरों में इस दिन विशेष प्राथनाएं होती हैं । 

2 दिसम्बर वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। 
उसके बाद दिन लम्बे होने लगते हैं । पुराने लोग इसे सूर्य 
का जन्मदिन मानते थे । क्रिसमस लगभग उस समय आता 
है जब रोमवासी दिन के लम्बा होने पर एक-दूसरे को 
उपहार भेंट किया करते थे । 

कहा जाता है कि इस दिन 'सेंटा क्लॉज' बच्चों को 
उपहार देते हैं। यह नाम सेंट निकोलस से आया है। 
सेंट निकोलस बच्चों के मित्र सममे जाते हैं। ब्रिटेन में 
सेंट के स्थान पर एक बूढ़े, मोटे, खुशदिल मनुष्य की 
कल्पना है जो उत्तरी ध्रुव पर रहता है। वह रॅडियरों 
की स्लेज गाड़ी पर चलता है । बच्चे क्रिसमस की शाम 
को अपने मोजे लटका देते हैं। वे आशा करते हैं कि Fer 
क्लॉज उन्हें खिलौनों और उपहारों से भर देंगे । 
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पोप ने कहा, पवित्र भूमि पर फिर से अधिकार होना चाहिए । 


RUS (CRUSADES) : जब ईसा जीवित थे तो जेरूसलम 
रोम साम्राज्य का भाग था। कुछ शताब्दियों के बाद उस- 
पर मुसलमानों का अधिकार हो गया । वे ईसाई तीर्थ- 
यात्रियों के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। सन्‌ 07 में 
जेरूसलम तुर्को के अधिकार में चला गया । वे ईसाई तीर्थ- 


ऋसेड 


यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे । इसलिए i095 में 
पोप ने एक सभा की । उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा 
है कि पवित्र भूमि की रक्षा की जाए। 

इस प्रकार वे धमंयुद्ध आरम्भ हुए जो इतिहास में 
-क्रेसेड' कहलाते हैं। इन युद्धों के योद्धा अपनी छाती पर 
लाल क्रॉस पहनते थे । 

ईसाइयों के पहले दलों के अधिकतर लोग माग में ही 
नष्ट हो गए । बाद में बूयोन के Tish, नारमंडी के रॉबटे 
श्रौर ws के रॉबटं की सेनाओं ने जेरूसलम को जीत 
लिया । उन्होंने मुसलमानों और यहुदियों का कत्लेश्राम 
किया। पर लुर्को ने कुछ ही वर्षो में उसका एक भाग फिर 
छीन लिया । 

ये युद्ध 200 वर्षं तक चलते Wi तीसरे wash 
नेताओं में इंग्लेंड का शेरदिल fears था। उसने कुछ 
विजय प्राप्त की पर वह जेरूसलम को न ले सका। 
BUST का कोई फल नहीं निकला । जेरूसलम तुर्को के 
हाथ में ही रहा । पर इन युद्धों के कारण यूरोप में नये 
विचार आए और इस प्रकार यूरोप ग्रंधयुग से बाहर 
निकल सका । 


RAS का एक दृश्य 
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क्वेकर +» गगनचुम्बी भवन 2I 


कऋवेकर उपासनागृह 


800 $o के क्वेकर धर्मावलम्बी 


FAPT (QUAKERS) : लगभग तीन सौ वर्ष पहले इंग्लड 
में 'क्वेकर' धर्म चला | FART का अर्थ है मित्र समाज। 
इसके नेता ale फॉक्स थे। धामिक मतभेद के कारण 
पड़ोसियों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया । दुर्व्यवहार से 
बचने के लिए मित्र समाज के बहुत-से सदस्य अमरीका श्रा 
गए । बाद में पेंसिलवानिया में इनकी बहुत बड़ी बस्ती 
या कॉलोनी बन गई । उत्तरी अमरीका में संसार के तीन- 
चौथाई क्वेकर लोग रहते हैं । 

क्वेकर लोग 'सादा जीवन उच्च विचार' के सिद्धान्त 
में विश्वास रखते हैं। उनके समाज में सबसे समानता 
का व्यवहार किया जाता है। वे लड़ने में विशवास नहीं 
करते | उन्होंने युद्ध काल में मानवता की बड़ी सेवा की 
है । (देखें : पेन, विलियम) 


गगनचुम्बी मवन (SKYSCRAPERS) : कई मंजिलों 
वाले आधुनिक गगनचुम्बी भवन बहुत ऊंचे होते हैं- 
इतने ऊचे कि ये आसमान BT Ba हुए से नज़र आते हैं। 
इसीलिए भ्रग्रेज़ी में इन्हें 'स्काईस्क्रपर' कहते हैं । यह शब्द 
पहले-पहल अमरीका में चला था । दुनिया के अधिकांश 
गगनचुम्बी भवन उत्तरी और दक्षिणी अमरीका में ही 
बने भी हैं | 

बड़े शहरों की आबादी निरन्तर तेज़ी से बढ़ती रहती 
है। वहां नये मकान बनाने के लिए खाली जमीन काफी 
नहीं रह जाती । इसीलिए वहां ऊंची-ऊची इमारतें बनानी 


भवन-निर्माता 
नक्शा तँयार करते सः 
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संसार के कुछ प्रसिद्ध गिरजाघर 
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पड़ती हैं। गगनचुम्बी भवन का ढांचा इस्पात का होता 
है। गगनचुम्बी भवनों में दीवारों का बहुत मोटा होना 
जरूरी नहीं है। इनमें बाहरी दीवारें सिफ श्रोट देने के 
काम श्राती हैं । यह भी जरूरी नहीं कि नीचे की मंजिलों 
की दीवारों पर ही ऊपर को मंजिलों को दीवारें खड़ी 
हों । अगर बनानेवाला चाहे तो बीसवीं या तीसवीं 
मंजिल पहले बना सकता है, और नीचे की मंजिलें 
बाद में । 

गगनचुम्बी भवनों का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसे 
बाहर से कोई भी नहीं देख पाता । यह हिस्सा ज़मीन के 
भीतर होता है। ऊंची इमारत की नींव बहुत ही ठोस 
होनी चाहिए । इसके लिए नींव को तब तक धंसाते ही 
चले जाते हैं जब तक कि नीचे ठोस चट्टान (बेड रॉक ) 
नहीं श्रा जाती । 

ससार का सबसे BAT गगनचुम्बी भवन न्यूयाक की 
एम्पायर स्टेट बिल्डिग है । यह भवन 472 फुट ऊंचा 
इसमें 002 मंजिलें हैं। इसका मुख्य भाग ss मंजिलों का 
है। उसके ऊपर i7 मंजिलों की पतली-सी मीनार है 
सन्‌ 950 सें इसपर 222 फुट ऊंची टेलीविजन प्रसा रण-मीना 
ओर बनाई गई । इसकी नींव सड़क की सतह से.55 फुट 
नीचे एक मजबत चटान 

इस भवन के बनाने में [त ही 60,000 टन से 
ज्यादा लगा | पूरे भवन का वज़न लगभग 3,65,000 टन है | 
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इस भवन में एक पूरा शहर ही बसा हुआ है । इसमें 
इतनी जगह है कि किसी भी समय इसमें 80,000 लोग I SRE ny 
सकते हैं । श्रगर इसमें लगी हुई लिफ्ट ही तले-ऊपर रखी ५ er 
जाएं तो वे सात मील ऊंची हो जाएंगी । इसमें लगे हुए 
बिजली के कुल तारों की लम्वाई इतनी है कि उनसे 
पृथ्वी को भूमध्य-रेखा पर करीब-करीब दो वार लपेटा 
जा सकता है। इतना ऊंचा भवन पहले कभी नही 
बना था | 


गिरजाचर (CATHEDRALS) : मध्यकाल को gA- 
भावना का युग कहा जाता है। उस युग में लोग श्रपनी 
श्रद्धा प्रकट करने के लिए बड़े-बड़े मन्दिर, मठ, मस्जिद 
आदि बनवाते थे। इन्हींके समान युरोप के लोग बड़े- 
as गिरजाघर बनवाया करते थे, जिन्हें 'कंथेड़ल' कहा 


जाता है | 
कुछ बड़े गिरजे बहुत विशाल हैं। इनमें कुछ के बनने 
में तो सेक्डों वष लगे हैं । ल बनाने के लिए लोग 


मजदूर Tel लगाते थे, बल्कि राजा-रंक, बूढ़े-जवान, सभी 
मिलकर खद काम करते थे । 
ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, स्पेन आदि में कुछ बहुत 
सन्दर गिरजाघर हैं। इनमें पेरिस का नोत्रदाम, लन्दन 
का वेस्टमिस्टर एबी और सेंट पाल, रोम का सेंट पाल, 
मास्को का सेंट बेसिल, Afaa का सेंट मार्क, स्पेन का 


ZINES a 
ws 
है 8 8, है & bi 5 i ig गए किकत्तात 


Wl 


ei hi TT । | fT Tey yyy 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EY" oh Ee 


CQ, समन tttsti—‘i — 


ae Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


24 गुप्तचर व्यवस्था + ग्राफ 


टोलेडो और न्यूथारकं का सेंट पेट्रिक आदि गिरजाघर 
बहुत प्रसिद्ध हैं । 

इस युग में भी अनेक बड़े गिरजाघर तैयार हुए हैं । 
प्राचीन से लेकर ग्राधुनिक युग तक के सभी बड़े गिरजा- 
घर गोथिक शैली में निर्मित हैं । 


गुप्तचर व्यवस्था (INTELLIGENCE SERVICE) 

प्रत्येक देश की अपनी एक गुप्तचर व्यवस्था होती है | 
Tost को कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं, जेसे अप- 
राधियों का पता लगाना, दूसरे देशों के गुप्तचरों का पता 


गुप्त लेख (SECRET WRITING) : दूध या नींबू के रस 
से लिखकर गुप्त संदेश भेजे जा सकते हैं। इन तरल पदार्थो 
से लिखा गया लेख जल्दी ही सूख जाता है और दिखाई 
नहीं देता । अगर सावधानी से कागज गरम किया जाए 
तो लिखी हुई बात पढ़ी जा सकती है। अन्य तरीकों से 
भी एक अदृश्य स्याही बनाई जा सकती है । 

गुप्तलेख का एक और भी तरीका है। यह है संकेत- 
लिपि | किसी खास क्रम से अक्षरों को लिखिए--जैसे 
‘Mea’ को अगर उल्टा पढ़ा जाए तो संदेशा'होगा | कुछ 
लोग संकेत के लिए चिह्न काम में लाते हैं। कुछ लोग 
किसी अक्षर के लिए किसी अन्य अक्षर का प्रयोग करते 
èl संकेत-लिपि बड़े महत्त्व की है । विशेषकर युद्धकाल 
में इसके जरिये महत्त्वपूर्ण सेनिक संदेश भेजे जाते हैं । 


ग्राफ (GRAPHS) : हवा कई Tal से मिलकर बनी है। 
हवा में ये गैसे विभिन्न अनुपात में होती हैं। साथ के चित्र 
इन Tat के अनुपात को अधिक सरलता से प्रकट कर देते 
हैं। रेखाचित्रों द्वारा गणित या रसायनशास्त्र की बातों 
को दरसाने की रीति ग्राफ या लेखाचित्र है । 

पहला ग्राफ वृत्त-ग्राफ है । दूसरा वार-ग्राफ है । इसमें 
डंडे खींचकर बात समभाई गई है । वृत्त-ग्राफ और बार- 
ग्राफ के अलावा अन्य प्रकार के भी ग्राफ होते हैं । 


ग्राफों के प्रकार 


aq ग्राफ 


आर्गन तथा 
अन्य ta 
वेज्ञानिक परीक्षण % 
ee लगाना, पड़ोसी देशों के शासको की गुप्त नीतियों का d urs) 
+ पता लगाना, ग्रादि-श्रादि । 3 
33 भारत में गुप्तचर सेवा का काम खुफिया पुलिस oe Be 
अ विभाग करता है। इसे ग्राम तौर से alo श्राई० डी० आएत तसा 
(क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) कहते हैं। इसके si 
अलावा, एक विशेष केन्द्रीय गुप्तचर विभाग है जो राष्ट्र- 
विरोधी कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखने का काम करता है। ऑक्सीजन 
इसे सी० Algo dto (सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्युरो) कहते हैं । 
_ द्वितीय महायुद्ध में नाज़ी जर्मनी का गुप्तचर दल नाइट्रोजन 
'गेस्टापो' बहुत प्रसिद्ध हुआ था | श्रमरीका के Upo बी० 
श्राई०' और ब्रिटेन के 'स्काटलॅड aS’ को संसार के 40 50 60 70 80 90 00 
AAT कुशल गुप्तचर संगठनों में माना जाता È | प्रतिशत 
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चर्च ग्रॉव STAS (CHURCH OF ENGLAND) : हेनरी 
med तक इंग्लैंड का चच, श्रर्थात्‌ ईसाई धमं संगठन, पोप 
के अधिकार में था । इसके बाद वह स्वतंत्र हो गया । 
उसके बिशप हाउस ala area में बेठ सकते हैं श्रौर बहसों 
में भाग ले सकते हैं । 
चर्च का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य राजाओं और रानियों 
का राज्याभिषेक करना है। कंण्टरबरी के आकंबिशप 
राजा को मुकुट पहनाते हैं श्राजकल रानी एलिजाबेथ 
चर्च की अध्यक्षा हैं और कंण्टरबरी तथा याक के श्रार्क- 
fart उसके प्रमुख अधिकारी हैं । u 
(देखें : सुधारवाद ) 


जनगणना (census) : जब हम किसी देश का वर्णन 
पढ़ते हैं तो उसमें प्रायः उसकी जनसंख्या भी दी होती है । 
हर देश समय-समय पर अपने लोगों की गणना कराता है 
जिसे जनगणना कहते हैं । 

हमारे देश में हर दसवें साल जनगणना होती है। 
हमारी पिछली जनगणना सन्‌ 96) में हुई थी । जनगणना 
करना आसान काम नहीं है। इसमें सरकार लोगों की 
संख्या के अतिरिक्त यह भी पता लगाती है कि वे क्या काम 
करते हैं, उनकी TH क्या है, वे कहां रहते हैं, आदि । इसके 
लिए बहुत अधिक लोगों की श्रावशयकता पड़ती है, जो घर- 
घर जाकर पूछताछ करते हैं। फिर सारी सूचनाओं को 
जोड़ने के लिए भी अनेक लोगों की ज़रूरत होती है । 

हर देश में जनगणना एक साथ नहीं होती । इसलिए 
अक्सर जनगणना के साथ एक तिथि भी दी हुई रहती है, 
जिससे यह पता चलता है कि जनगणना कब हुई । दो 
जनगणनाओ्रों के बीच के वर्षो की ग्रावादी को ग्रनुमान से 
HAT जाता है । 

जनगणना की प्रथा बहुत पुरानी है। हमारे देश में 
शेरशाह और अकबर के युग में जनगणना का उल्लेख 
मिलता है। इंग्लेंड में सबसे पहले सन्‌ 0s में जनगणना 
हुई थी । 

जनगणना से कई लाभ होते हैं। इससे यह पता चलता 
है कि देश की असली हालत क्या है, देश का कौन-सा भाग 
तेजी से बढ़ रहा है, और किस भाग में नये स्कूलों, सड़कों 
आदि की अधिक आवश्यकता है । 


जलपूति (WATER SUPPLY) : विश्व के कुछ बहुत बड़ 
नगरों में करोड़ों गेलन पानी रोज़ खच होता है। यह 
सारा पानी पीने के ही काम में नहीं प्राता । इसका अधि- 
कांश भाग दूसरे कई कामों में लाया जाता है। 

पानी हमारे घरों में पीने, कपड़े धोने, मकानों की 
सफाई करने और खाना बनाने के काम आता है। पानी 
का इस्तेमाल गन्दगी को परनालों में पहुंचाकर दूर ले जाने 
के लिए भी किया जाता है। 3s देशों में इसका प्रयोग 


पानी ढोने के लिए गधों का भी उपयोग होता है । 


भट्टियों से मकान के विभिन्न कमरों को गरम बनाए रखने 
के लिए भी होता है | 

नगरों में पानी सड़कों पर छिड़काव करने, आग बुझाने, 
पार्को और लॉनों को हरा-भरा रखने, नहाने और तैरने के 
जलाशयों को- भरने, आदि के काम में भी खच होता है। 
कुछ नगरों में बिजली पेदा करनेवाले जनित्रों को चलाने 
के लिए भी पानी का उपयोग होता है । लेकिन एक बड़े 
्रौद्योगिक नगर में अधिकांश पानी कारखानों के काम 
आता है । 

पानी में कई तरह की ग्रशुद्धियां होती .हैं । इनमें सबसे 
खतरनाक हैं, रोग के कीटाणु । पानी में मिले हुए रोग के 
कीटाणुओं को बिना सूक्ष्मदर्शी के देखा नहीं जा सकता । 
मिट्टी दूसरे प्रकार की भ्रशुद्धि है। कहीं-कहीं पानी में इतना 
खनिज पदार्थ घुला रहता है कि इसे भारी पानी कहते हैं। 
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सुदूर स्थानों पर और जहां पानी की कमी 
वहां पानी जल-प्रणाली से पहुंचाते हैं । 


किसी भी नगर के लिए यह प्रायः असम्भव ही है कि. 


उसमें ज़रूरत-भर का ऐसा सन्तोषजनक जल प्राप्त हो जाए 
जिसे शुद्ध करने की आवश्यकता न रहे । अतः, हर नगर 
में पानी को शुद्ध करने के लिए कुछ खास तरीके अपनाए 
जाते हैं। हे 

पानी को छुद्ध करने का एक आम तरीका है, उसमें 
क्लोरिन मिला देना । क्लोरिन से रोग के कीटाणु मर 
जाते हैं, लेकिन इसकी मात्रा इतनी कम रखी जाती है कि 


# | Fit 
पानी जलाझयों में ही नहीं, हिम और बर्फ 
के रूप में भी इकट्ठा होता है । दस इंच हिम 
गलने पर एक इंच पानी तैयार होता है । 


सोतों व Hal द्वारा धरतौ के नीचे से पानी प्राप्त होता है । 


इससे पीनेंवालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता । मटि- 
याले पानी को छानने के लिए बालू की एक पते बिछाई 
जाती है, जिससे मिट्टी तथा अनेक रोगों के कीटाणु ऊपर 
ही Se जाते हैं। पानी को भारी न होने देने के लिए उसमें 
कुछ रसायन मिलाए जाते हैं । कहीं-कहीं पानी को 
फौवारों द्वारा ऊपर हवा में फेंका जाता है, ताकि धूप 
आर हवा से वह शुद्ध हो जाए । 

नगरों में पानी को जरूरत के स्थानों पर पहुंचाने की 
भी व्यवस्था होती है ह्र नगर की जलपूति-व्यवस्था 
का एकश्रंग पानी. को पंप करना होता है । कहीं-कहीं 


रोमन शासकों द्वारा फ्रांस में बनवाया गया एक जलसेतु 
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पानी ऊंची पहाड़ियों पर स्थित झीलों या उनसे उतरने- 
वाली नदियों से लिया जाता है, जिसे पंप करने की आव- 
इयकता नहीं पड़ती । हर नगर के नीचे पानी के नलकों 
का जाल बिछा होता है । . (देखें : जलसेतु ) 


WAT (4०७६०७८7) : नदियों या झीलों के किनारे 
बसे शहरों के लिए अपने उपयोग का पानी पाना ज्यादा 
मुश्किल नहीं होता । पर दूसरे शहरों के लिए पानी को 
काफी दूर से जलसेतुओं द्वारा लाना जरूरी होता है । 

जलसेतु कई तरह के हो सकते हैं। पत्थर, ईट या 
सीमेंट-मढ़ी नहरें इस काम AT सकती हैं, या जमीन के 
नीचे खुदी सुरंगों से भी यह काम लिया जा सकता है। 
पानी को पाइपों हारा भी सुदूर जगहों से लाया जा 
सकता है । 

जलसेतुश्रों का उपयोग खासा पुराना है । हमारे देश 
में कितने ही शहरों में नहरों के जरिए पानी लाने का 
रिवाज रहा है । पीछे चित्र में ईसा-पूवं isd वषं में रोमन 
शासकों द्वारा फ्रांस में बनाए गए एक जलसेतु का कुछ भाग 
दिखाया गया है । (देखें : जलपूर्ति ) 


जान बुल (JOHN BULL) : यह एक कल्पित चरित्र है। 
अक्सर जव व्यभ्य-चित्रकारों को ब्रिटेन की खबर लेनी 
Š 
प्त ; 


ब्रिटेन का प्रतीक जॉन बुल 


जॉन बुल के बारे में किसीको यह पता नहीं है कि यह 
कल्पना किसके दिमाग की उपजे है, लेकिन फिर भी उसे 
उन सभी विशेषताओं का प्रतीक माना जाता है जिन्हें हम 
श्रग्नेजों में पाते हैं । उसकी पोशाक ग्रठारहवीं सदी के एक 
ग्रामीण श्रंग्रेज़ जसी दिखाई जाती है। उसका शरीर कुछ 
ठिगना atx मजबूत होता है। वह एक चमड़े का ब्रीचेज़, 


एक टेल कोट और ऊंचा टोप पहने होता है। कभी-कभी 
वास्कट केर रूप में उसे ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा यूनियन 
aH पहने भी दिखाया जाता है। 


ज़िरह-बख्तर (ARMOUR) : ज़िरह-वख्तर बनाने की 
प्रेरणा मनुष्य को संभवतः कुछ जानवरों से ही मिली 
होगी | HOUT इन बख्त र-बंद जानवरों में से एक है। 
ग्रादमी ने सबसे पहले ढाल का इस्तेमाल शुरू किया । 
शुरू-शुरू की ढाले मज़बूत लकड़ी या जानवरों की सख्त 
खाल (जसे, गेंडे की खाल) की बनी होती थीं । मगर 
धातुओं का पता चलते ही मनुष्य ने कांसे, तांबे और फिर 


फारसी बख्तर 
400 Te qo 


g 

लोहे की डालें बनाना शुरू कर दिया । ढाल से दुश्मन के 
वार को रोका जाता हैं। 

लेकिन: ढाल से पूरा बचाव तो नहीं होता । इसलिए 
धीरे-धीरे ऐसे कवच या बस्तर का उपयोग शुरू हुआ जो 
लगभग सारे ही बदन को ढंक लेता था । सिर पर शिर- 
स्त्राण या फोलादौ टोप होता था और हाथ में ढाल 
रहती थी । 

बख्तर बनाने की कला अ्रपनी चोटी पर मध्ययुग में 
पहुंची । पूरे ज़िरह-बख्तर से लस आदमी को घोड़े पर 
चढ़ाने के लिए भी कई-कई आदमियों को जरूरत होती 
थी ! मगर ऐसा भारी-भरकम, सारे बदन को ढेक लेने- 
बाला बख्तर इतना महंगा होता था कि अच्छी हैसियत 
बाले सरदार और सेनापति ही उसका उपयोग कर 
सकते थे । 

भारत में भी बख्तर बनाने की कला का बड़ा विकास 
हुआ था । राजपूत सरदारों और मुगल सेनापतियों के 
ज़िरह-बख्तर HTT भी श्रजायबघरों में देखे जा सकते हैं। 

area और तोप तथा बंदूक की ईजाद के साथ FEAT 
का जमाना खत्म हो गया । 
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फिर भी कुछ रूपों में बख्तर का आज भी इस्तेमाल 
होता है । श्राधुनिक फौजों के टेक और बख्तर-बंद गाड़ियां 
इसीकी मिसाल हैं। जंगी जहाज़ों पर भी काफी बड़ा 
बख्तर होता है। सिपाही सिर पर लोहे का टोप भी 
पहनते हैं । (देखें : हथियार ) 


झडा (FLAG) : झडे या ध्वज की कहानी बहुत पुरानी 
है । पुराने जमाने में युद्ध करते हुए सैनिकों को अपने सेना- 
नायकों का पता चलते रहना जरूरी AT | इसलिए नायकों 
ने लड़ाई के घमासान में अपना पता देने के लिए अपने 
साथ एक लंबा बांस वगेरह रखने का रिवाज चलाया । 
जब तक सेनिक अपने नायकों का यह बांस देखते रहते 
थे तब तक वे समझते थे कि उनका सेनानायक सकुशल 
है। बांस पर या तो कोई ढाल बंधी रहती थी या किसी 
जानवर का चित्र अथवा कोई धामिक निशान। आधुनिक 
equal का विकास इन्हीं निशानों से हुआ है । 

यूरोप में कपड़े के झडे रोमनों ने शुरू किए । उनके 
झडे चौखंटे होते थे और भालों के सिरों पर एक-दूसरे 
को काटती हुई लकड़ियों पर बंधे रहते Al बहुत दिनों 
तक Wel को बांस के साथ लगी एक पड़ी लकड़ी के 
ऊपरी सिरों से बांधकर लटका दिया जाता था। मध्य- 
युग के सरदारों के पास ऐसे ही झंडे थे जिनपर उनके ढाल- 
चिह्न बने होते थे । 

wel को बांस के एक कोने पर लगाना मुसलमानों ने 
शुरू किया । वे जब युद्ध में जाते थे तो उनके बांस के 
ऊपरी कोने में बंधे झडे हवा में फहराते रहते थे | 

हर ध्वज का UH HF है । अमरीकी झडे में जो तारे 
हैं वे उन राज्यों के प्रतीक हैं जो ग्राजकल उसके सदस्य 
हैं । ध्वज के प्रति हमारा व्यवहार क्या हो, इसके बारे में 
कुछ निश्चित नियम हैं। इन्हें 'ध्वज-शिष्टाचार' कहते हैं | 

हमारे देश में ध्वज-शिष्टाचार-संबंधी कुछ नियम इस 
प्रकार हैं : ध्वज के ऊपर या दाएं अन्य कोई ध्वज या 


झंडा 


29 


स्पेन ।590 Fo 


फ्रांस 500 Fo 


चिह्न नहीं होना चाहिए; राष्ट्रीय cat को छोड़कर अन्य 

दिनों में निजी इमारतों पर राष्ट्रध्वज नहीं फहराना 

चाहिए | ध्वज फटा हुआ नहीं होना चाहिए, इत्यादि । 
घ्वज-शिष्टाचार 

राष्ट्रीय ध्वज 

दाई ओर 


राष्ट्रीय < 
ऊंचा रहे 


राष्ट्रीय ध्वज अन्य भांडों से ऊंचा रहे 
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‘aq कमांडमेंट्स' + dq स्टीमर 3I 


भारत का तिरंगां ध्वज तीन पट्टियों से मिलकर बना 
है । ऊपर भगवे रंग की पट्टी है और नीचे हरे रंग की । 
बीच में एक सफेद पट्टी है जिसके बीचोंबीच अशोक चक्र 


बना है । 


q कमांडमेंटस ? (TEN COMMANDMENTS) 
बाइबिल में वर्णन आता है कि ईइवर ने सिनाई पहाड़ी 
की चोटी पर हज़रत मूसा को 'टेन कमांडमेंट्स' (दस 
आदेश ) दिए, जो मिट्टी की पट्टियों पर खुदे हुए थे। मूसा 
agfeat को रेगिस्तान पार कराते हुए मिस्र के बाहर ले 
जा रहे थे । ये लोग मिस्र में गुलाम बनाकर रखे गए थे । 
बाइबिल में लिखा है कि जिस समय हज़रत मूसा ईश्वर 
से दस आदेश प्राप्त कर रहे थे, उस समय बिजली की कड़- 
कड़ाहट के साथ-साथ तूय-ध्वनि भी हो रही थी । 

ईसा के अनुसार इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण आदेश है-- 
अपने पड़ोसी को अपने ही जेसा प्यार कर" इनमें से कई 
आदेश अनेक देशों के कानून के ग्रंग हो गए हैं। उदाहरण 


के लिए तू हत्या न कर”, 'तू चोरी न कर, आदि । 
यद्यपि बहुत-से लोगों का मसा को ईश्वरीय आदेशों 
की प्राप्ति के विवरण में शब्दशः विश्वास नहीं है, फिर 
भी अधिकांश लोग इससे सहमत हैं कि ये सभी आदेश 
अत्यन्त बुद्धिमत्तापुर्ण att तकसंगत नियम हैं । 
(देखें : ईसा मसीह) 


ट्रैमप स्टीमर (TRAMP STEAMERS) : विशाल महा- 
सागरीय मार्गो पर हजारों जहाज चलते हैं। उनमें से 
अनेक जहाज पूरे साल एक ही रास्ते पर चलते हैं-जेसे, 
कुछ जहाज कलकत्ता से माल भरकर हांगकांग पहुंचते 
हैं, और हांगकांग से माल भरकर वे कलकत्ता वापस ग्रा 
जाते हैं । लेकिन कुछ जहाज ऐसे होते हैं जो जहां के लिए 
माल मिलता है वहीं चले जाते हैं। उनके निश्चित मार्ग नहीं 
होते | इन जहाज़ों BY SET स्टीमर या ग्रोशन ट्रम्प कहते 
हैं । मान लीजिए एक ट्रम्प स्टीमर ने कलकत्ते से हांगकांग 
के लिए माल भरा । जब वह हांगकांग पर माल उतार 


हजरत मूसा को ईश्वर से दस आदेशों की प्राप्ति 
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ट्रेम्प स्टीमर जहां के लिए माल मिलता है वहीं चला जाता है । 


चुका तो उसे केपटाउन, दक्षिणी अफ्रीका, के लिए माल 
मिल गया और वह वहां चल दिया । इस तरह कई बार 
ट्रम्प स्टीमरों को अपनी जगह पर वापस लौटने में कई- 
कई साल लग जाते हैं | 


तानाशाह (DICTATORS) : जब कोई व्यक्ति इतना 
शक्तिशाली हो जाता है कि वह अपने देश की सरकार पर 
FEAT कर लेता है और अपना हुक्म चलाने लगता है तो 
उसे तानाशाह या डिक्टेटर कहते हैं । तानाशाही शासः 
लोकशाही शासन का ठीक उल्टा होता है | 

तानाशाह AA तौर से AIS देश की सेना को ग्रपने 
पक्ष में रखता है । अगर वह ऐसा न करे तो सरकार पर 
उसका कब्जा नहीं हो सकता | कभी-कभी कोई तानाशाह 
अपने देश के बहुत-से लोगों के बीच लोकप्रिय भी हो सकता 
है । लेकिन अधिकांश तानाशाहों से जनता डरती है और 
घृणा करती है । 


नाम देश काल 
` फ्रांसिस्को फ्रांको स्पेन 939- 
अदोल्फ हिटलर जमनी 933-I945 
मुस्तफा कमाल तुर्की 4920-938 
बेनितो मुसोलिनी इटली 922-943 
= जुआन डी० पेरों श्रजेटाइना 3946-955 | 
AAA द सालाज़ार पुतंगाल PEE 
है जोसफ स्तालिन सोवियत संघ '928-3953 | 
` माश्रो त्से-तुंग चीन 949- 


चाटे में कुछ तानाशाहों और उनके देशों के नाम दिए 
गए हैं। (देखे : नाजी; फासिस्टवाद) 


थलसेना (army) : इसमें ज़मीन पर लड़ने के लिए 
विशेष रूप से प्रशिक्षित तथा संगठित लोग होते हैं। राज्यों 
के उदय के समय से ही संसार में थलसेनाएं हैं । 

सभी देशों में सबसे पहले qaa सेनाए ही बनाई गई | 
ये सिपाही तलवारों, भालों, फरसों, तीर-कमान और छुरों 
तथा गदाओं से लड़ा करते थे। बाद में घुड़सवार, रथ- 
सवार तथा हाथीसवार और ऊंटसवार योद्धा भी मंदान 
में उतरने लगे | 
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सोवियत संघ अमरीकी राज्य 


ग्रीस फ्रांस 
I779 i9/2 I796 


स्वीडन 


वारूद की ईजाद ने थलसेना का रूप बदल दिया 
Wa बंदूकें और संगीनें इस्तेमाल में आने लगीं और तो! 
लम्बी मार करने लगीं। बाद में स्वचलित हथियार-- 
मशीनगन, ब्रेनगन, स्टेनगन--भी विकसित हो गए और 
वायुसेना भी स्थल युद्ध में बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लेने लगी। 
लेकिन श्रब परमाणविक शस्त्रों के कारण फौजी संगठनों 
में फिर amga परिवर्तन करने पड़ रहे हैं । 

पुराने जमाने में छोटी-छोटी सेनाश्रों से काम चल 
जाता AT | पर अब हर बड़े देश की थलसेना के सेनिकों 
की संख्या लाखों में है । 


दास-प्रथा (SLAVERY) : हर आदमी को कुन्ता खरीदने 
का अधिकार है। पर कोई आदमी अगर किसी दूसरे 
आदमी को जिन्दगी-भर के लिए खरीद ले और उससे 
अपने काम करवाए तो उस आदमी के खिलाफ कानूनी 
कार्यवाही होगी और उसे सज़ा हो जाएगी । लेकिन, एक 
जमाना ऐसा भी था जब लोग आदमी खरीदते थे । बिना 
मजदूरी दिए उससे काम करवाते थे। ऐसे खरीदे हुए लोग 
दास या गुलाम कहलाते थे । 


प्राचीन मिस्र में दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी | 
वहां के पिरामिड उन दासों की सहायता से ही बनाए गए 
थे । प्राचीन gala में भी वहुत-से दास थे । प्राचीन रोम 
के साधारण निवासियों के पास भी दास होते थे । पुराने 
जमाने में ये दास ज्यादातर लड़ाई में कंद किए हुए लोग 
होते थे | 

काफी पहले संयुक्त राज्य ्रमरीका के दक्षिणी राज्यों 
के लोग भी दास रखते थे । दासों के व्यापारी अफ्रीका के 
आदिवासियों को पकड़कर लाते थे और उनके हाथ बेच 
देते थे । दक्षिणी राज्यों के ये सारे दास उत्तरी श्रौर दक्षिणी 
राज्यों के वीच हुए श्रमरीकी गृहयुद्ध के दौरान, ! जनवरी, 
363 को, राष्ट्रपति अब्राहम लिकन द्वारा मुक्त घोषित 
कर दिए गए। 

ग्राजकल किसीको किसी ग्रादमी को खरीदकर उसे 
दास बनाकर रखने का श्रधिकार नहीं है। वेसे कानूनी 
तौर पर यमन, सऊदी श्ररव Hie पश्चिमी एशिया के 
कुछ अन्य देशों में श्राज भी दास-प्रथा गर-काननी नहीं है। 


7 


(देखे : मुक्ति-घोषणा ) 


देशप्रेम के गीत (PATRIOTIC SONGS) : हुर्‌ देश में कुछ 
ऐसे लोकप्रिय गीत होते हैं जिनमें वहां के लोगों का देशप्रेम 
छलका पड़ता है। और प्रायः हर देश का एक राष्ट्र- 
गान भी होता है, जो सभी महत्त्वपूर्ण अवसरों पर गाया 
जाता है। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित 'जन गण 
मन अधिनायक जय हे' भारत का राष्ट्रगान है । बंकिमचन्द्र 
चटर्जी के सुप्रसिद्ध गीत 'वन्दे मातरम्‌' को भी राष्ट्रगान 
के तुल्य माना जाता है । देशप्रेम के कुछ बहुत प्रसिद्ध गीतों 
में डा० इक़्बाल का सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां 
हमारा' एक खास स्थान रखता है । 

अमरीका का राष्ट्रगान 'द स्टार स्पेंगल्ड वेतर' है । 
gA से राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया है। देश- 


& स्कॉट की ने स्वाधीनता-संगराग 
में अमरीकी राष्ट्रगान की रचना की थी 
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प्रेम के अमरीकी गीतों में अमेरिका” बहुत मशहूर है। 
इसकी घुन बिलकुल वेसी ही है जैसीकि ब्रिटेन के राष्ट्र- 
गान 'गॉड सेव द किग' की है । 'यांकी ssa’ क्रांतिकारी 
युद्ध से भी पहले का एक लोकप्रिय अमरीकी गीत है । 

इसी तरह कनाडा का 'श्रो केनेडा', इटली का 'रायल 
इटलियन माचे' और स्विट्‌जरलेंड का 'ट द फादरलेंड' गीत 
इन देशों के लोगों को आज भी देशभक्ति की भावना से 
भर देते हैं। (देखें : राष्ट्रगान) 


देशमकत (PATRIOTS) : प्राय हर देश में ऐसे वीर 
हुए हैं जिन्होंने देश की स्वाधीनता या रक्षा के लिए अपना 
सवस्व न्यौछावर कर दिया है या बड़े-बड़े कष्ट सहे हैं। 
प्रत्येक देश उनकी स्मृति को यग-यगों तक संजोए रखता 
है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, सरदार भगत- 
सिह, सुभाषचन्द्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल 


अंग्रेजों के विरुद्ध अमरीकी देशभक्तों का विद्रोह 


नेहरू भारत के कुछ सर्वाधिक सम्मानित देशभक्तों में हैं । 
इसी तरह दक्षिण अमरीका के लोग साइमन बोलिवर 
को, जिसने उन्हें स्पेन की दासता से मुक्ति दिलाई, श्रपना 
सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं। इटली के देशभक्तों में 
गरीवाल्डी का सर्वोच्च स्थान है। कोसईअस्को पोलेंड 
के महान देशभक्तों में गिने जाते हैं। स्काटलेंड के लिए 
रॉबट ब्रूस श्रौर फ्रांस के लिए जोन ग्राव श्राकं देशभक्ति 
को जीवन्त प्रतिमाएं हैँ । 
अमरीका में जिन लोगों ने स्वाधीनता की घोषणा पर 
र कट किए वे सभी देशभक्त थे । यदि उपनिवेश, किसी 
भी कारण से, उस समय स्वाधीनता प्राप्त न कर पाते तो 
यह निश्चित था कि इन लोगों को देशद्रोही करार देकर 
मौत के घाट उतार दिया जाता । घोषणा पर हस्ताक्षर 
करनेवालों में जॉन एडम्स, संमुश्रल एडम्स, बेंजामिन 
फ्रॅकलिन, जॉन हैन कॉक, थॉमस जेफरसन और Uae 
मॉरिस Fa देशभक्त थे | 


देशभक्त + धर्म और ध्मंप्रवतक 


धर्म और धर्मप्रवर्तक (RELIGIONS AND THEIR ORI- 
GINATORS) : संसार में अधिकतर ब्यक्ति किसी न किसी 
धम को मानते हैं वे या तो हिन्दू हैं, या जेन, या बौद्ध, 
या सिख, या मुसलमान, या ईसाई । श्रलग-्रलग घर्मो 
के लोगों का सोचने-समभने श्रौर रहन-सहन का ढंग 
भी प्राय: अलग-अलग होता है । हिन्दुओं में से श्रधिकांश 
मूर्ति-पूजा करते हैं, ईश्वर के अवतार, पुनजन्म तथा-कम- 
फल पर विश्वास रखते हैं और उनमें से कुछ चोटी भी 
रखते हैं। मुसलमान मूति-पूजा के विरोधी हैं । वे सारे 
संसार का एक ईश्वर मानते हैं और इस जन्म के अलावा 
किसी अन्य जन्म पर विश्वास नहीं रखते । वे मानते हैं 
कि एक दिन सब मृतात्माएं Hal में से उठकर ईश्वर 
के सामने खड़ी होंगी और जीवन में किए कर्मो के अनुसार 
उन्हें पुरस्कार या दंड दिया जाएगा । ईसाई गिरजों में 
जाते हैं और इसी जन्म में विश्वास करते हैं । 
धम इस संसार में तभी से हैं जब से मनुष्य Far gar 
है। धम क्यों बने ? शायद इसलिए कि जीवन व्यतीत 
करने के लिए मनुष्य को किसी ठोस सहारे की जरूरत 
थी । ग्रांघी-पानी से घिरे इस संसार और रोग-शोक से 
बने इस जीवन में मनुष्य को पग-पग पर भय लगता AT । 
उसका भय एक ही उपाय से दूर हो सकता था कि एक 
भशक्तिमान Seat की कल्पना की जाए, जिसके सामने 
कठिनाई के समय सिर काया जा सके । पर ईश्वर को 
कोई देख नहीं सका, इसलिए उसकी कल्पनाएं विविध 
प्रकार से की गईं | आज भी की जाती हैं। प्रत्येक कल्पना 
के चारों ओर एक धर्म खड़ा हो गया और उसके मानने- 
वाले अगणित अनुयायी बन गए 
एक कल्पना प्रायः एक व्यक्ति के मन से निकली । 
वह आध्यात्मिक प्रश्‍नों पर सोचता रहा और अन्त में एक 
निर्णय पर पहुंचा । तब उसने अपनी कल्पना का प्रचार 
करना शुरू किया | उसके चारों तरफ एक धर्म खड़ा हो 
गया | ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण हैं गौतम बृद्ध, महावीर 
ईसा मसीह, मुहम्मद साहब, गुरु नानक श्रादि। ये सब 
रोग धमप्रव्तक कहलाते हैं । 
गोतम बृद्ध बचपन से ही यह सोचने लग गए थे कि 
जीवन में मृत्यु और बीमारी क्यों आती है। उन्हें लगा 
कि जीवन दुःखों का घर है । इन दुःखों को दूर कसे किया 
जाए ? इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने घर छोड़ 
दिया और सोचते-विचारते जंगलों में भटकने लगे । गया 
में एक स्थान पर उन्हें ala Bala ज्ञान प्राप्त हुआ। 
उन्होंने कुछ शिष्य बनाए और अपने ज्ञान का प्रचार करने 
लगे । ‘aa’ के नाम से अपने शिष्यों का एक संगठन भी 
बनाया । उनके निर्वाण के बाद इन शिष्यों ने बौद्ध धर्म 
को दूर-दूर तक फलाया और यह सारे एशिया में फल 
गया | E 
इसी तरह ईसा मसीह भी जीवन के प्रश्‍तों पर विचार 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


A Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


धर्मग्रन्थ + धर्मप्रचारक 35 


करते थे । उन्होंने भी अपने ज्ञान का प्रचार करने क्रे लिए 
शिष्य बनाए | पर उनके विरोधी भी बहुत थे। उन्होंने ईसा 
को सूली पर चढ़वा दिया । पर इससे उनका धर्म नहीं 
मरा; वह संसार में फलता गया । पाल नामक एक व्यक्ति 
ने, जिसने ईसा को देखा भी नहीं था, इसका सबसे ज्यादा 
विस्तार किया । रोमनों ने ईसाइयों पर बेहद अत्याचार 
किए, पर वे दवे नहीं श्राज सारा युरोप, अमरीका तथा 
एशिया और अफ्रीका के भी कुछ भाग ईसाई धर्म को 
मानते हैं । 

मुहम्मद साहब के मन में भी बचपन से ही ग्राध्यात्मिक 
प्रश्नों में रुचि उत्पन्न हो गई थी। वे सोच-विचार के 
लिए एक पहाड़ी पर चले जाते श्रौर कई-कई दिन वहीं 
पड़े रहते | एक दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ । उन्हें लगा कि 
स्वयं ईश्वर उन्हें इस ज्ञान का संसार में प्रचार करने का 
आदेश दे रहा है। उन्होंने बाहर निकलकर इस्लाम धर्म 
शुरू किया । इसका प्रचार इतनी तेज़ी से हुआ कि दुनिया 
चकित रह गई। इसे तलवार के जोर पर भी HAT गया। 
पर जो भी मुसलमान बने उन्हें एक समान माना गया, 
उनमें भेद-भाव नहीं बरता गया | आज इस्लाम संसार 
के प्रमुख धर्मो में से एक है । (देखें : धमंग्रन्थ) 


धर्मग्रन्थ (RELIGIOUS BOOKS) : हम सवके बुजुर्ग 
सुबह उठकर नहाने-धोने के बाद प्रायः किसी ग्रन्थ का 
पाठ करते हैं। यदि वे हिन्दू हैं तो उनके हाथ में गीता 
या रामायण होगी, सिख हैं तो गुरुग्रन्थ साहब, मुसलमान 
हैं तो कुरान शरीफ और ईसाई हैं तो होली बाइबिल । 
य सभी पुस्तकें धर्मग्रन्थ हैं । 

_ धमंग्रन्थ ग्रनेक प्रकार के होते हैं पर उन सबका 
उद्देश्य एक होता है--अपने धम के सिद्धांतों को समभाना। 
कुछ ग्रन्थों में बात को सीधे ढंग से कहा जाता है, कुछ में 
प्रश्नों के उत्तर के रूप में और कुछ में कहानियों के द्वारा । 
तीसरा ढंग सबसे श्रधिक लोकप्रिय है। यह इसलिए कि 
कहानी के माध्यम से नीति और सिद्धांत की बातें अधिक 
सरलता से समक में आती हैं। रामायण, पुराण और 
महाभारत इसी प्रकार के धमंग्रन्थ हैं। बौद्ध ध्म की जातक 
कथाएं भी इसी तरह की हैं । 

'हिन्दुओं में अनेक धमंग्रन्थ हैं परन्तु गीता सबसे श्रधिक 
लोकप्रिय है । यह 700 इलोकों की एक छोटी-सी पुस्तक है 
जिसमें asta श्रीकृष्ण से प्रश्‍न करते हैं और कृष्ण उन 
प्रश्नों के उत्तर देते हैं । गीता वास्तव में महाभारत का 
एक भाग है। इस पुस्तक में बड़े सरल ढंग से जीवन की 
समस्याओं का विवेचन करके उन्हें सुलभाने का उपाय 
बताया गया है। 

दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रामायण है। इसमें अयोध्या के 
राजा राम, उनके वनवास तथा रावण से युद्ध की कहानी 
है । इस कहानी के माध्यम से पिता, पुत्र, पत्नी, मां, भाई, 


सभीके सदाचरण का उपदेश दिया गया है। रामायण 
इतनी लोकप्रिय हुई कि भारत की प्रत्येक भाषा में लिखी 
गई । हिन्दी में तुलसी ने लिखी, बंगला में कृत्तिवास ने, 
तमिल में कंबन ने | इसप्रकार रामायण से सारी भारतीय 
जनता ने अपनी संस्कृति श्रौर धर्म का आचरण सीखा | 

महाभारत :,००,०00 इलोकों का अत्यन्त विशाल ग्रन्थ 
है । इसमें पाण्डवों और कौरवों की कथा है । यह अत्यन्त 
रोमांचक है । इसे महर्षि व्यास ने लिखा है । उन्होंने और 
भी बहुत-से ग्रंथ लिखे जिन्हें पुराण कहते हैं । पुराणों में 
भी विभिन्न राजा-महाराजाग्रों तथा सच्चरित्र व्यक्तियों 
की कहानियां हैं | 

वेद और उपनिषद्‌ भी भारत के घमंग्रन्थ हैं । वेद चार 
हैं और उपनिषद्‌ श्रठारह्‌ | वस्तुतः. भारतीय समाज के 
आरम्भ में ये ही धमंग्रन्थ थे बाद में उनका प्रचार बन्द 
हो गया और उनकी जगह पुराणों ने ले ली। परन्तु आधु- 
निक युग में वेद-उपनिषद्‌ का महत्त्व फिर बढ़ रहा È | 
स्वामी दयानन्द ने आर्य समाज की स्थापना करके उन्हें 
पुनर्जीवित कर दिया है। 

बौद्धों के धमंग्रन्थ पिटक तथा जेनों के श्रागम कहलाते 
हैं । 'पिटक' का अर्थ है 'पिटारी'। इनमें बौद्ध धर्म के 
अनीश्वरवाद और निर्वाण-मार्ग का उपदेश है । जेन ग्रन्थ 
भी ईश्वर की सत्ता नहीं मानते और निर्वाण को चरम 
गति a हैँ । 

गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रचार किया । उनकी 
वाणी 'गुरु ग्रन्थ साहब' में संकलित है । सभी सिख इसका 
पाठ करते हैं और इससे धामिक आचरण की शिक्षा 
लेते हैं । (देखें : संसार के प्रमुख धम) 


धर्मप्रचारक (MISSIONARIES) : लगभग सभी धर्मों के 
अपने कुछ प्रसिद्ध धर्मप्रचारक हुए हैं, जिन्होंने दूर देशों 
में घमप्रचार के लिए अपना जीवन लगा दिया । बहुधा 
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उन्हें बडे-बडे खतरों का सामना करना पड़ा और अनेक 
बार तो अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा । 
कनिष्क और अशोक के राज्यकाल में भारत के अनेक 
बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बर्मा, चीन, श्रीलंका 
आदि देशों में गए। इन भिक्षुओं में अशोक की बहन 
संघमित्रा और उनके पुत्र महेन्द्र का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है । आरम्भ के विख्यात ईसाई धरमंप्रचारकों में सेंट 
अगस्टिन भी एक थे। पोप ग्रेगरी ने उन्हें ब्रिटेन भेजा 
था और 597 ई० में वे चालीस साधुश्रों के साथ थानेट 
द्वीप पर उतरे थे । 
नावे के हांस इगेड नामक पुरोहित एस्कीमो लोगों 
के साथ रहने के लिए ग्रीनलेंड गए। ईसाई धर्मगुरु 
विलियम केरे भारत के बंगाल प्रदेश में आए। राबर्ट 
माफेट दक्षिणी अफ्रीका गए । इनमें सबसे प्रसिद्ध स्काट- 
लेंड-निवासी लिविग्स्टन हुए, जिन्होंने धर्मप्रचारक के रूप 
में अफ्रीका के विक्टोरिया फॉल नामक प्रपात का पता 
लगाया | बेल्जियम के संत फादर डामीन दक्षिण सागर की 
श्रोर गए । वहां उन्होंने कोढ़ियों की स्थिति सुधारने के 
लिए भगीरथ प्रयत्न किया । अंत में वे स्वयं भी कोढ़ के 
शिकार हो गए | 


= एरिजोना का 
एक कॅथलिक मठ 


~ 


न्यू मेविसको का 
एक कॅथलिक मठ 


शात्रु के समुद्र तट पर सेना उतारते समय TH आवरण का प्रयोग किया जाता है । 


धूम्र MIATU (SMOKE SCREENS) : प्रथम और द्वितीय 
विश्वयुद्ध में खतरा होने पर जहाजी asi को aT के 
ग्रावरण में छिपा दिया जाता था। आजकल युद्धपोतों 
की रक्षा के लिए शायद ही कभी धूम्र श्रावरण का उप- 
योग किया जाता हो, क्योंकि wa रेडार की सहायता से 
धूएं के भीतर देखा जा सकता है और जहाज को निशाना 
बनाया जा सकता है। 4a, नौसेना में आज भी fanta- 
वाहक पोतों पर उतरते हुए विमानों की रक्षा के लिए 
AT सेना उतारते समय बंदरगाहों को ढकने के far aH 
maw का उपयोग होता है। मोर्चे पर आगे बढ़ रही 
सेनाएं कभी-कभी धूएं से ढकी रहती हैं । इसी तरह Tat 
और हवाई अड्डों को भी खतरे के समय धूएं के आवरण 
से छिपा दिया जाता है ! 


नगर (cities) : प्राचीन काल में अनेक विशाल नगर 
थे । इन्द्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, द्वारिका, काशी, प्रयाग, पाटलि- 
पुत्र, थेबीज़, बेबीलॉन, टायर, दमिइक, एथेंस, कार्थेज, रोम 
ग्रादि अपने-अपने समय में बड़े नगर थे । इन नगरों में से 
कुछ का अब नाम-निशान भी नहीं मिलता और कुछ पहले 


TT 


eA नगरों के च 
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स्वीडन का सबसे बड़ा नगर--स्टॉकहोम, जो वहां की राजधानी Se as भी है। 


की भांति अब भी महानगर हैं। मानव-सभ्यता के इति- नगर के चारों ओर भी एक दीवार थी जिसे शहरपनाह 
हास में नगरों का बहुत अधिक महत्त्व है। कहते थे। इस दीवार के बहुत-से हिस्से मौजूद हैं | 
धर्मयुद्धों ने यूरोप के नगरों के विकास में बड़ी सहा- बड़े-बड़े कारखानों के निर्माण से भी शहरों के विकास 
यता पहुंचाई । पवित्र भूमि में पहुंचनेवाले यूरोपीय सैनिक में बड़ी मदद मिली है। कानपुर आदि नगर ऐसे हैं जो 
अच्छी से अच्छी चीजें खरीदना चाहते थे। इसके लिए 
व्यापारियों और बाज़ार आदि की जरूरत पड़ी । इस तरह 
वहां नगरों का विकास हुआ । 
शुरू में आज की तरह सुदृढ़ राष्ट्र नहीं थे। नगरों 
को अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ती थी। मध्ययुग के 
अनेक नगरों के चारों ओर दीवार बनी रहती थीं । दिल्‍ली 
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होने के कारण संसार के बड़े नगर बन गए हैं। 


कई स्थान बंदरगाह हो 
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SELEN से कारखानों की वजह से ही बड़े नगर बन 
गए ह्‌ | 

कई नगर बंदरगाह होने के कारण बड़े नगर बन गए 
हैं । कुछ नगरों के अचानक बड़े हो जाने का कारण यह 
होता है कि उनके आसपास लोहे, कोयले या ऐसे ही किसी 

agag खनिज पदाथ की खानों का पता चल जाता 
है । कुछ नगरों के पास बहनेवाली नदियों से जल-विद्युत्‌ 
प्राप्त हो जाने के बाद वहां अचानक उद्योग-धंधे विकसित 
होने लगते हैं और वे बड़े नगर बन जाते हैं। किसी नगर 
की कहानी का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग यह है कि वह नगर 
उस स्थान पर कसे बसा । 


नगर देश आबादी 
टोकियो जापान 83,0,026 
लन्दन gids 8.7,902 
स्यूयार्क अमरीका 77,8,984 
शंघाई चीन 69,90,300 
मास्को सोवियत रूस 62,62,000 
ara भारत 4,52,056 
पेकिग चीन 40,0,000 
शिकागो अमरीका 35,50,404 
काहिरा fra 34,70,000 
कलकत्ता भारत 29,27,289 


नगर निगम (MUNICIPAL CORPORATIONS) : हुम 
जिन नगरों में रहते हैं, वहां पानी, बिजली, सफाई mfa 
की व्यवस्था कौन करता है ? केन्द्र सरकार ? राज्य सर- 
कार ? नहीं । इन चीज़ों की व्यवस्था उन नगरों की 
अपनी चुनी हुई सभाएं करती हैं। प्रथम श्रेणी के नगरों-- 
जसे दिल्ली, बम्बई कलकत्ता, कानपुर ग्रादि--में इन 
aaa को नगर निगम कहते हैं। इस व्यवस्था को 
स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था कहा जाता È | 

संसद तथा विधान सभाग्रों के चुनावों की तरह नगरों 
में भी अनेक चुनाव-क्षेत्र निश्चित कर दिए जाते हैं। इन 
क्षेत्रों से चुने गए व्यक्तियों से निगम की ग्राम सभा बनती 
है । जिस दल का बहुमत होता है उसका प्रतिनिधिसभा 
का अध्यक्ष चुना जाता है। उसे मेयर कहते हैं । 


| जहाज जलपाइ में प्रवेश कर रहा है । 
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विभिन्न प्रकार के कार्यों के सचालन के लिए सभा 
अनेक समितियों का चनाव करती है । कोई समिति 
नगरनिवासियों के लिए पानी की व्यवस्था करती है, कोई 
करों का प्रबन्ध देखती है, कोई शिक्षा की व्यवस्था करती 
है, तो कोई स्वास्थ्य और सफाई का काम देखती है। 
इन सबके कार्यो को सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य 
सरकार एक कमिश्नर नियुक्त करती है । 

नगर निगम सड़कें, पुल, चौराहे, पाकं तथा बाजारों 
का प्रबन्ध भी देखते हैं । (देखें : नगरपालिका) 


नगरपालिका (MUNICIPALITIES) : स्थानीय स्वायत्त 
शासन के अन्तर्गत मभझोले तथा छोटे नगरों के लिए जो 
प्रबन्ध सभाए बनाई जाती हैं, उन्हें नगरपालिका कहते 
हैं। इनके सदस्यों का चनाव नगर के विभिन्न निर्वाचन 
क्षेत्रों से होता है। ये सब मिलकर अपना एक अध्यक्ष 
चुनते हैं। सभौ सदस्यों की सभा को आम समा कहते हैं। 
आम सभा नगर के प्रबन्ध-सम्बन्धी सभी मामलों पर 
विचार करती है । हर साल वह अपना बजट पास करती 
है, टेक्स लगाती है तथा जनसेवा के विभिन्न कार्यों, जेसे 
पानी, सफाई, शिक्षा आदि के संचालन की व्यवस्था 
करती है । यह सब प्रबन्ध देखने के लिए एक प्रबन्ध अधि- 
कारी नियुक्त किया जाता है। ( नगर निगम) 


वेनिस की नहरों में गोंडोला नावें टेक्लियों का का काम देती हैं। 


नहर (CANALS) : ये मनुष्य-निमित पानी के रास्ते हैं । 
कुछ नहरें जहाज़ों के लिए, प्रमुख समुद्री पथ के रूप में 
तयार हुई हैं। कुछ का निर्माण सिंचाई के वास्ते पानी 
पहुंचाने के लिए हुआ है। कुछ परनालों की नहरें हैं। परन्तु 


|, फाटक बंद है और पांनी भर रहा है। 
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DoD. e = 
a सीवे नहर में जहाज को 45 

दुनिया को सबसे बड़ी ओर सबसे लम्बी नहरें जहाज़ों के 
लिए ही बनी हैं । न eran 

जहाज़ों के लिए बनी नहरें दो समुद्रों को मिलाती हैं। ह | Sakon 
ये किसी ऐसी नदी के किनारे भी बन सकती हैं जिसमें को जज 
इतना उतार-चढ़ाव हो कि उसमें जहाज़ का चलना कठिन न 
ati ये किसी सागर या भील से ऐसे भीतरी नगर तक 
भी जा सकती हैं जिसमें कोई नदी न हो । 

नहर बनाने की कल्पना नई नहीं है। आज से 4,000 
वषं पूर्व मित्र देश के निवासियों ने एक ऐसी नहर तैयार 
की थी जो नील नदी को लाल सागर से जोड़ती थी । 
उसमें जहाज चल सकते थे । 

इंग्लंड में सबसे पहले बनी नहरों में से एक मेचेस्टर 
को जहाज़ी नहर है। यह सन्‌ 84 में खुली थी । इसकी 
लम्बाई 35; मील है । 

कुछ जहाजी ACC ऊंचाई की ओर बनी हुई हैं । ऐसी | वाले जलपाश के रखवालें को 
नहरों में जलपाश (Water Lock) का होना जरूरी होता है। अपने आगमन की सूचना देते हैं 


RE पाक Te ant 
फाटक खुल गया और जहाज़ बाहर 
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जलपाश में फाटक लगे होते हैं। जलपाश जहाज़ को 
दूसरी ओर के पानी के तल पर उठा देता है। 

नहरों में जहाज को aga तेज़ी से नहीं चलने दिया 
जाता । क्योंकि इस तरह पानी की जो हिलोरें उठती हैं 
उनसे किनारों को हानि पहुंचने की संभावना रहती है। 
आज दुनिया को अधिकांश नहरों में जहाज़ों को खींचकर 
ले जाने के लिए छोटी नावें या किनारों पर चलनेवाले 
इंजन काम में लाए जाते हैं । 

दुनिया की दो सबसे प्रसिद्ध नहरें हैं--पनामा नहर 
और स्वेज़ नहर । पनामा नहर अटलांटिक महासागर को 
प्रशांत महासागर से जोड़ती है स्वेज्ञ नहर भूमध्य सागर 
को लाल सागर से जोड़ती है। 


नहर देश लम्बाई चौड़ाई 
(मील) (फुट) 

स्वेज़ मिस्र 03 97 
teat बेल्जियम 82 56 
कील जमेनी 6l 46 
गोटा स्वीडन 56 47 
पनामा पनामा राज्य 50:7 300 
हाउस्टन अमरीका 49 95 
एम्सटडेम राइन नीदरलेंड dS N20 
मेचेस्टर इंग्लेंड 35:5 85 
ads कनाडा 276 200 
His ग्रन्तरीप अमरीका 8 500 
कोरिथ ग्रीस 4 72 
सू अमरीका L6 400 


“ATSC (KNIGHT) : मध्ययुग के प्रारम्भिक काल को 

वीरता का युग कहा जाता है। पर्चिमी देशों में इस युग 

में कुछ ऐसे बहादुर होते थे जो अपने राजा या ईश्वर के 
£ 33250 E + 


HE 30 


= 


(= 
AN. 
f 
¥ 


ÅO ‘ l = TU > ` G 
s f~ 


l at v 


युद्ध के मेदान में 'नाइट' 


दंगल के लिए बिगुल बजाया जा रहा है । 
लिए लड़ाइयां लड़ते थे और निर्वलों की रक्षा करते थे । 
इन्हें 'नाइट' कहते थे । 

नाइट बनने की बात वही सोच सकता था जो बहुत 
कुलीन हो, जिसके पास अपनी जमीन हो । नाइट बनने 
को लालसा रखनेवाले व्यक्ति को सात या आठ वर्ष की 
उम्र में ही किसी सामन्त के यहां नौकरी करनी पड़ती 
थी | कुछ साल बाद उसे 'स्क्वायर' बना दिया जाता था। 
उसे अपने स्वामी का हुक्म बजाना पड़ता था और युद्धं 
तथा दंगलों (टूर्नामेंटों) में उसकी सहायता करनी पड़ती 
थी । उसे भारी-भरकम तलवारों और भालों का चलाना 
सीखना पड़ता था । 

कुछ लोगों को युद्ध में बहुत बड़ी बहादुरी दिखाने पर 
भी नाइट की उपाधि मिलती थी । लेकिन, अधिकतर 
ऐसा होता था कि उनके स्वामी उन्हें उपाधि दिलवाने के 
लिए समारोह का आयोजन करते थे । 

इस समारोह में नाइट बननेवाले व्यक्ति को बिल- 
कुल सफेद रंग की एक छोटी-सी कुर्ती पहनाई जाती थी । 
उसके ऊपर एक लाल पोशाक पहनाई जाती थी और 
ऊपर से एक काला लबादा डाला जाता था। शाम को 


“नाइट का एक मांहला तलवार दे रही है । 
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नाइटिगेल, फ्लोरेंस था 


स्क्वायर नाइट' को वस्त्र पहना रहे हैं और सेवक घोड़ा संभाल रहा है | 


वह गिरजाघर जाता था। रात-भर पूजा होती थी । 
सुबह को विधिवत्‌ गिरजे की प्रार्थना होने के बाद अपनी 
गर्दन में तलवार लटकाए हुए वह वेदी पर जाता था । 
पादरी तलवार को मंत्र से पवित्र करता था। महिलाएं 
उसे कवच पहनाती थीं और सोने की एक तलवार देती 
थीं । स्वामी उठकर उस युवक के कंधे पर तीन बार 
हल्के-हल्के थाप मारता AT | ऐसा करते समय वह कहता था, 
“ईश्वर, सन्त माइकेल और सन्त जॉज के नाम पर मैं 
तुम्हें नाइट की उपाधि देता हूं।” फिर उस नौजवान 
नाइट को एक बर्छी, एक शिरस्त्राण (लोहे का टोप) 
और एक घोड़ा दिया जाता था। 

नाइट हो जाने पर वह दगलों में भाग ले सकता 
था । नाइटों के साथ बाजीगर, भाट और कलाकार भी 


दो नाइटों की मुठभेड़ 
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हुआ रूमाल या रिबन शिरस्त्राण, बर्छी, ढाल पर हुआ 
करता था । कभी-कभी दो नाइटों के बीच भी मुठभेड़ 
होती at किन्हीं-किन्हीं दंगलों में नाइटों के दो दलों 
के बीच लड़ाई कराई जाती थी । 


नाइटिंगेल, फ्लोरंस (FLORENCE NIGHTINGALE 
820-90) : आज बहुतेरी लड़कियां नसे बनना चाहती. 
हैं । उनमें से कुछ फ्लोरंस नाइटिंगेल जेसी बनने के सपने 
देखती हैं । फ्लोरेंस नाइटिगेल बहुत मशहूर नसं थी। 
उसे 'क्रीमिया का फरिइता' और “लालटेन वाली मेम' भी 
कहा जाता है। 

फ्लोरंस नाइटिगेल AAT थी, लेकिन उसका जन्म इटली 
के फ्लोरेंस नामक स्थान में हुआ था। फ्लोरेस में अपने 
पिता की सहायता से उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त-की । फिर 
उसने रोगी-परिचर्या (afar) के अध्ययन का Gear 
किया । .जब वह बच्ची थी तभी से उसे रोगियों की सेवा- 
शुश्रूषा में दिलचस्पी पेदा हो गई थी । 

नसं बनने के कुछ ही दिन बाद उसने घायल सैनिकों 
की सेवा के लिए 'क्रीमिया' जाने का निचयः किया । 
वहां उस समय रूस के साथ क्रीमिया में एक युद्ध छिड़ा 
हुआ था । फ्लोरेस ने श्रपने साथ 38 नर्सों को लिया ओर 
जल्द ही वह अस्पताल की सफाई, सेनिकों की देखभाल 
और उनके खाने की सुव्यवस्था में लग गई। वह एक. 
लालटेन लेकर रात में घायलों को आराम पहुंचाने के 
लिए घूमती रहती थी । इसीलिए उसे 'क्रीमिया का 
फरिश्ता' और 'लालटेन वाली AA’ कहा जाने लगा । . 
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यहां रहते हुए उसे क्रीमियाई ज्वर हो गया। फिर 
उसका स्वास्थ्य नहीं सुधरा । युद्ध समाप्त होने पर वह 
Sais लौट गई । उसने रोगियों की परिचर्या के सम्बन्ध 
में किताबें लिखीं और नसों के लिए एक स्कूल स्थापित 
किया | जब Falta नाइटिंगेल 87 वषे की हुई, तो इंग्लेंड 
के सम्राट ने उसे 'ग्राडर ala मेरिट” की उपाधि प्रदान 
की । इसके पहले यह सम्मान किसी अन्य महिला को नहीं 
मिला था | 


नागरिकता (CITIZENSHIP) : नागरिकता और राष्ट्री- 
यता का ग्रथ लगभग एक-सा है । नागरिकता हमारे लिए 


® 
रोमवासी को सबसे अधिक E 
गवं इस बातका था कि 'मैं / | 
एक रोमन नागरिक हूं । €^ 
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क्रीमिया के फौजी अस्पताल में रोगियों की सेवा करती 


रती हई फ्लोरंस नाइटिगेल । 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। यदि हम नागरिक न रहें तो हमारे 
बहुत-से अधिकार समाप्त हो जाएंगे । इससे भी बुरा यह 
होगा कि हम जहां भी जाएंगे 'ग्रदेशी' रहेंगे और 'राजहीन' 
कहलाएंगे | ऐसे अ्रधिकतर लोग वे शरणार्थी होते हैं जो' 
युद्ध के दिनों में प्रपना देश छोड़ने को विवश किए जाते हैं। 
मध्य यूरोप में आज ऐसे हज़ारों व्यक्ति शरणार्थी-शिविरों 
में रहते हैं । 

साधारणतया बच्चों को वह राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती 
है जो उनके मांता-पिता की होती है। यदि माता-पिता 
ब्रिटिश हैं तो बच्चे स्वतः ब्रिटिश प्रजा हो जाएंगे। ऐसे 
बच्चे जो विदेश में पैदा होते हैं, अथवा जिनके माता-पिता 
की राष्ट्रीयता अलग-अलग होती है, एकसाथ दो राष्ट्रों के 
नागरिक रह सकते हैं। 

सरकार किसी भी व्यक्ति से उसकी नांगरिकता छीन 
सकती है । ऐसा उसी समय किया जाता है जब वह देश- 
द्रोही बन जाता है। राष्ट्रीयता उसी समय छोड़ी जा 
सकती है जब व्यक्ति HIT देश को छोड़कर दूसरे में चला 
जाता है और स्थायी रूप से वहीं बसना चाहता है। 


नाज़ी (४७29) : प्रथम विइवयुद्ध के बाद जमनी एक 
गणतन्त्र राष्ट्र बन गया । कुछ समय तक वह खुशहाल 
रहा, लेकिन फिर स्थिति बहुत श्रसंतोषजनक हो गई। 
जब जमंनी की जनता गहरी निराशा की स्थिति में थी 
उसी समय एक नया नेता सामने ग्राया AIX THAT का 
डिक्टेटर बन गया । उसका नाम एडोल्फ हिटलर ar 
वह राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का नेता था | इस दल के 
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सदस्यों को संक्षेप में 'नाजी' कहा जाता था । 

हिटलर और 'नाजी' पार्टी का जोर बहुत बढ़ गया | 
पुरे जमंनी में उसका झडा ARTA लगा | इस कंडे पर 
स्वस्तिक का चिह्न बना था । नाज़ियों ने पोलेंड पर हमला 
किया और इस तरह दूसरे विश्वयुद्ध की आग लगाई | 
- थोड़े ही दिनों में दुनिया के सभी लोग ‘anil शब्द से 
ही घृणा करने लगे । 


नानक, गुरु (GURU NANAK 469-3539) : गुरु नानक 
हमारे देश के एक बड़े संत और सिखों के सबसे पहले 
गुरु हुए हैं । उनकी वाणी गुरुग्रंथ area में लिखी हुई है । 

गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ जो आजकल नन- 
काना साहब कहलाता है । नानक को बचपन से ही ईश्वर- 
भजन और साधु्रों की संगत बड़ी प्रिय थी । बीच-बीच में 
कभी-कभी वे ईश्वर के ध्यान में इतने खो जाते थे कि उन्हें 
कुछ सुध-बुध नहीं रहती थी । उन्होंने कुछ लिखना-पढ़ना 
सीखा पर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा | 

पिता ने एक बार नानक को बीस रुपये देकर कहा 
कि तुम लाहौर जाओ और कोई सच्चा व्यापार करो | 
नानक कोई बारह कोस गए होंगे कि उन्हें कुछ साधु भूखे- 
प्यासे तपस्या करते मिले। उन्होंने पास के एक गाव से 
खाने-पीने का सामान खरीदकर साधुओं को भोजन कराया 
और वही से घर वापस झा गए । पिता के पूछने पर वे 
बोले, Wat को भोजन कराने से afew सच्चा व्यापार 
भला और क्या हो सकता है। 

कुछ दिन बाद उनकी बहन नानकी उन्हें अपनी 
ससुराल सुलतानपुर ले गई। वहां वे MATT की सरकारी 
दूकान पर काम करने लगे | aT की आयु में उनका 
विवाह हो गया | नानक कुछ दिन दूकान का काम बड़े 
ढंग से निभाते रहे। वे जो कुछ कमाते थे, गरीबों में बांट 


हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी के लड़के- 
लड़कियां युवक दलों में संगठित हुए । 


देते थे । एक दिन नानक ने नवाब से कहा, “मैंने बहुत समय 
इस धंधे में गंवा दिया है, अब मैं भगवान का भजन 
करूंगा | 

गुरु a भगवान का भजन करते हुए और लोगों 
को उपदेश देते हुए देशाटन करने लगे | उनके उपदेशों 
का सार यह था: मेहनत करके ईमानदारी से कमाई करो, 
भूलकर भी झूठ मत बोलो, eat, द्वेष, निदा को छोड़- 


_सिखों के सबसे पहले गुरु--गुरु नानक 
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कर शुद्ध हृदय से भगवान का भजन करो। वे जात-पात 
और घमं के बाह्य आडम्बरों को नहीं मानते थे। 

गुरु नानक ने सारे देश का भ्रमण किया । कहते हैं 
कि वे मक्का, मदीना और काबुल भी गए थे तथा काबुल 
में बाबर से मिले थे । उनके उपदेश हिन्दू और मुसलमान 
दोनों को अच्छे लगते थे और उन्हें सभी सम्मान की दृष्टि 
से देखते थे । 


नौसेना (९4४४) : नौसेना का इतिहास बहुत पुराना है। 
प्राचीन काल के मिस्रवासी, क्रीटवासी, फीनी शियाई, फारसी 
और यूनानी लोगों के पास युद्धपोत थे। लेकिन उनके 
लड़ाकू बेडे आज से बहुत भिन्न प्रकार के थे । 

प्राचीन काल में युद्धपोतों को डांड़ों से खेया जाता 
था । आज कुछ देशों को नौसेना के कुछ पोत परमाणु 
शक्ति से चलते हैं । 

प्राचीन काल में समुद्री लड़ाइयां हाथ में हथियार ले- 
कर लड़ी जाती थीं । जहाज एक-दूसरे. के निकट चले जाते 
थे और लोग तलवारों और भालों से युद्ध करते थे | जहाज 
IATA के जहाज पर टक्कर मारकर उसे डुबा भी देते थे । 

सोलहवीं शताब्दी के अन्त तक युद्धपोतों पर AT रखी 
जाने लगीं | आघुनिक युद्धपोतों में बहुत लम्बी मारवाली 
तोपें और रॉकेट छोड़ने का साज़-सामान होता है । आज 
ne शक्तिशाली नौसेना में अनेक तरह के सेकड़ों पोत 

| 


लोहे से ag हुए आरंभिक युद्धपोत ('862) 
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परमाणुशक्ति-चालित पनडुब्ब्ी 
आधुनिक नौसेना में बड़े विमानवाहक पोत भी होते 
हैं। एक बहुत बड़े विमानवाहक पोत पर सौ से भी अधिक 
लड़ाकू विमानों के लिए स्थान होता है। इसके अलावा 
दूसरे भी युद्धपोत होते हैं, जेसे लड़ाकू जहाज, WS 
विध्वंसक, पनडुब्बी, मोटर टारपीडो नौका, सुरंग बिछाने- 
बाले पोत, सुरंगभेदी पोत, पनडुब्बियों का पीछा करनेवाले 
जहाज आदि । परिवहन पोतों का होना भी जरूरी होता है, 
जो सैनिक टुकड़ियों और रसद आदि को उन स्थानों पर 
पहुंचा सकें जहां उनकी आवश्यकता हो । इसके अलावा 
कुछ सहायक पोत भी होते हैं, जसे श्रस्पताल वाले जहाज 
ar तेल की टंकियों वाले जहाज | कुछ जहाज़ ऐसे भी 
होते हैं जो लोगों को बड़े परिवहन That से उतारकर 
किनारे पर ले जाते हैं। 


न्याय vustice) : सदा-सदा से कुछ ऐसे लोग रहे हैं 
जो यह महसूस करते हैं कि दूसरे लोग उनके प्रति ज्यादती 
कर रहे हैं । जब से कानूनों की शुरूआत हुई है कुछ लोगों 
को इन कानूनों को तोड़ने का दोषी के जाता रहा 
है । इसलिए हज़ारों बरसों से न्याय करने के तरीकों की 
आवश्यकता रही है | 

पश्चिमी देशों में अक्सर न्याय को एक देवी के रूप में 
चित्रित किया जाता है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती 
है और हाथों में एक तराजू होती है । हाथ में तराजू होने 
का ग्राशय है, दोनों पक्षों की बात को ध्यान से सुनना 
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और उन्हें पूरी तरह तोल-परख लेना | ग्रांखों पर पट्टी 
बंधी होने का आशय यह है कि पट्टी बंधा व्यक्ति दोनों पक्षों 
के प्रति पूरी निष्पक्षता बरत सकता है । 

जब लोग कबीलों में रहते थे तब कबीले का सरदार 
झगड़ों को निबटाया करता था। राज्यों की स्थापना के 
बाद न्याय करने का भार राजा को सौंपा गया । इस संबंध 
में अनेक किवदन्तियां प्रचलित हैं कि केसे कुछ बुद्धिमान 
राजा न्याय किया करते थे। राजा राम, विक्रमादित्य और 
जहांगीर की न्यायप्रियता की श्रनेक कहानियां कही जाती हैं । 

आज लगभग हर सभ्य देश में न्याय करने के लिए 
न्यायालयों की व्यवस्था है। न्यायाधीश मुकदमों की पूरी 
छानबीन करके निर्णय करते हैं। कभी-कभी न्याय करने 
के लिए वे जूरी के सदस्यों से सहायता लेते हैं। जूरी में 
बारह सदस्यों की व्यवस्था की जाती है, ताकि निणय की 
जिम्मेदारी सिर्फ एक आदमी पर न पड़े और निष्पक्ष 
विचार किया जा सके | 

प्राचीन काल में भारतीय पंचायतें हर प्रकार के झगड़ों 
का निबटारा करती थीं | स्वतंत्र भारत में इन पंचायतों का 
नया गठन हुआ है | 

आजकल दोनों पक्षों की ओर से पैरवी करने के लिए 
वकील रखे जाते हैं। अगर कोई TRAY इतना गरीब हो 
कि वह वकील न रख सके तो उसे न्यायालय की ओर से 
एक वकील दिया जाता है। हमारे न्यायालय सबको उचित 
न्याय प्रदान करते हैं । (देखें : कानून) 


न्यायालय में सबको उचित न्याय मिलता है । 


पगोडा (९4०००4) : पगोडा कई मंज़िलों के get हुआ 
करते हैं | इनकी मंजिलों की संख्या सदा विषम रखी जाती 
है। पगोडा बनानेवालों का विश्वास है कि विषम संख्या 
शुभ होती है। 

अधिकतर पगोडा या तो मंदिर हैं, या मंदिरों के ही 
भाग हैं। पगोडा बनाने की कल्पना भारत से एशिया के 
दूसरे देशों में बद्ध धमं के साथ फेली थी । 


चीनियों ने पगोडा की शक्ल में कुछ परिवर्तन कर 
दिया । चीनी पगोडा की नकल जापानियों ने की और 
यही रूप आज दुनिया में सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है । 

पगोडा में UTS कोने होते हैं । हर मंजिल के कोनों से 
बाहर की ओर चौड़ी श्रोरियां निकली रहती हैं । ओरियों 
में ग्रक्सर छोटी-छोटी घंटियां लगी रहती हैं, ताकि हवा 
चलने पर वे बजती रहें । चीनी पगोडा पालिशदार Set 


पगोडा कई मंज़िलों वाले मंदिर होते हैं । 


के बने होते हैं । अधिकांश जापानी पगोडा लकड़ी के बने 
होते हैं | 

पगोडा प्रायः सोने से सजाए हुए होते हैं दुनिया का 
सबसे ऊंचा पगोडा बर्मा की राजधानी रंगून में स्थित है। 
इसकी ऊंचाई 326 फुट है और इसकी दीवार का इंच-इंच 
शुद्ध सोने से मढ़ा हुआ है। 


पनामा नहर (PANAMA CANAL) : सन्‌ 9I4 से पहले 
अगर किसीको अटलांटिक महासागर से प्रशांत महा- 
सागर तक जहाज से यात्रा करनी होती थी तो उसे दक्षिणी 
अमरीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था । सन्‌ 944 
में पनामा नहर बन गई और इस प्रकार एक सीधा रास्ता 
निकल आया | 

जहां उत्तरी और दक्षिणी अमरीका एक-दूसरे से जुड़ते 
हैं उस संकरी-सी थलसंधि का नाम पनामा है। पनामा 
नहर इसीको काटकर बनाई गई है । इस तरह यह नहर 
इन दो महाद्वीपों को अलग करती है। 

बहुत दिन पहले से लोग इस थलसंधि को काटकर 
एक नहर निकालने की बात सोच रहे Al सन्‌ 904 F 
अमरीका की सरकार ने इस योजना को अपने हाथ में 
लिया । यहां की ज़मीन समतल नहीं थी । कहीं ज़मीन का 
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तल समुद्र से 300 फुट ऊंचा था, तो कहीं पथरीली चट्टानों गए हैं । इन फाटकों की सहायता से जहाज नहर के सबसे 
| को काटकर नहर निकालनी थी । इंजीनियरों ने यह ऊंचे स्तर तक उठ सकते हैं। इस प्रकार फाटकों की 
द gaat किया कि हर जगह नहर को समुद्र-तल तक न सीढ़ियां पार करते हुए जहाज़ इस नहर को पार 

पहुंचाया जाए। इस तरह भी उन्हें 20,००,००,००० टन से भी करते हैं। 

अधिक चट्टानों को तोड़ना और निकालकर फेंकना था । 

अक्सर ऐसा होता था कि जमीन खिसक जाती थी और परिवहन (TRANSPORTATION) : परिवहन की कहानी 

सारा किया-कराया मिट्टी में मिल जाता था। लेकिन ञ्राखिर- हज़ारों वर्ष पहले शुरू हुई थी । इस कहानी में तीन कहा- 

कार दुनिया की यह सबसे बड़ी नहर बनकर तैयार हुई। नियां गुंथी हुई हैं जो ज़मीन, पानी और हवा में मनुष्य 

चूंकि यह नहर कई जगह समुद्र-तल से काफी ऊंची है, की यात्राओं से संबंधित al z ; 
इसलिए इसमें कई फाटक या जलपाश (लॉक ) बनाए स्थलीय परिवहन के इतिहास में दो घटनाएं सबसे 


स्थलीय परिवहन 
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महत्त्वपूर्ण हैं। पहली,घोड़े, गधे, लामा और ऊंट आदि 
जानवरों का मनुष्य द्वारा पालतू बनाया जाना और दूसरी, 
पहिये का आविष्कार | आज सड़कों पर चलनेवाली प्राय: 
सभी सवारियों में पहिये लगे होते हैं--चाहे उन्हें जानवर 
चलाते हों या मशीनें । 

पानी पर यात्राओं की कहानी नावों और जहाज़ों की 
कहानी है । प्रारंभ में नाविकों को अपनी नाव खुद खेनी 
पड़ती थी । फिर नावों में पाल लगा दिए गए और नाव 
खेने का काम हवा को सौंप दिया गया । आजकल यह 
काम भशीनें करती हैं । 

हवा में पहली यात्राएं गुब्बारों से की गई । इसके वाद 
हवाई जहाज़ों का निर्माण हुआ । आजकल रॉकेटों का 
निर्माण हो चुका है। अभी उनसे परिवहन का काम नहीं 
लिया जाता है । लेकिन एक दिन ऐसा ग्रा सकता है जब 
लोग रॉकेटों से सर करने लगें । 

यह निश्चित है कि समय बीतने के साथ-साथ परिवहन 
के साधनों में सुधार होता रहेगा | आज अनेक वैज्ञानिक 
यात्रा और सामान ढोने के तेज़ और श्रेष्ठ साधनों की 
खोज में लगे हुए हैं । 


पासआञ वर (PASSOVER) : यह मह के एक धामिक 
भोज का नाम है। प्राचीन काल में में यहुदियों को 
दास बना दिया गया था। मोजेज़ (मूसा) ने पीड़ित और 
दुखी यहूदियों का नेतृत्व किया और उन्हें मिस्र से बाहर 
ले आए । यह जगह फिलस्तीन थी । यहीं आजकल यहूदी 
राज्य इज़राइल है। यह भोज ईस्टर के आसपास होता 
है और सात दिन तक चलता है। इन दिनों यहूदी लोग 
बिना खमीर की रोटी खाते हैं । 

(देखें : यहूदी; होली लेंड) 


पासपोर्ट (4550९7) : किसी देश से दूसरे देश में प्रवेश 
करने के लिए आजकल पासपोट या पारपत्र लेना जरूरी 
होता है । भारत में भी यह व्यवस्था लागू है । 

प्रथम विश्वयुद्ध के पहले अधिकांश देशों में पासपोर्ट 
व्यवस्था लागू नहीं थी । लेकिन अब सभी देशों में लागू 
हो गई है । 

पासपोर्ट में प्रमाणित किया जाता है कि अमुक व्यक्ति 
अमुक देश का नागरिक है। पासपोर्ट में उस व्यक्ति का 
एक छोटा-सा फोटो भी लगाया जाता है और उसके नाम, 
जन्म की तिथि और स्थान, कद तथा बालों और आंखों 
के रंग आदि का भी उल्लेख होता है। 


पिलप्रिम फादर्स (PILGRIM FATHERS) : जो अंग्रेज 
क्वेकर परिवार सबसे पहले अमरीका बसने पहुंचे थे 
उनको 'पिलग्रिम Grea’ कहते हैं । उनके पहले जहाज्ञ का 
नाम A फ्लावर” था । यह जहाज दिसम्बर,सन :620 में 
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अमरीका पहुंचा था और इसमें कुल 02 यात्री थे । इंग्लेंड 
से अमरीका तक की यात्रा में इसे ग्राठ सप्ताह लगे थे। 
उन लोगों ने अपने गांव का नाम SMS के एक नगर के 
नाम पर 'प्लाईमथ' रखा | 

उनका पहला वषं बड़े दुख और कष्ट से बीता | एक 
तरह का ज्वर फेल गया जिससे आधे लोग मर AT! 
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी । श्रप्रेल में उन्होंने एक 
रेड इंडियन से मक्का बोना सीखा। गेहूं और मटर भी 
बोई | उन्होंने मछलियों का शिकार करना शुरू किया । 
अमरीका के मूल निवासियों से उन्होंने चाकुओं और 
मनकों के बदले ऊदबिलाव की खाल और अनाज का 
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व्यापार किया । एक कप्तान ने गांव की रक्षा का इंतजाम 
किया | 

पहली फसल बहुत अच्छी हुई । WTA वषे नवंबर के 
पहले एक और जहाज यात्रियों को लेकर AT गया | वह 
ऊदबिलाव की खालें, लकड़ी, नमक-लगी मछलियां आदि 
लेकर वापस चला गया | 

सात साल बीत गए। इंग्लेंड से अमरीका बसने के 
लिए और लोग आ गए । प्लाईमथ के लोगों ने श्रपना ऋण 
चुका दिया। सब यात्री भली भांति नई दुनिया में बस गए । 


पील, सर रॉबर्ट (SIR ROBERT PEEL 788-I850) : 
ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ Tak कुछ काल तक ब्रिटेन 
के प्रधान मंत्री रहे थे । इन्होंने सबसे पहले लंदन में पुलिस 
विभाग की स्थापना AY | इन्होंने इंग्लेंड में श्रन्न पर लगने- 
वाला कर उठा दिया । पील ने और भी बहुत-से सुधार 
किए । ये सन्‌ i850 Ñ घोड़े से गिर पड़ने के कारण घायल 
हो गए और मर गए | 


पुल (5९।6६5):हजारों वर्ष पहले हमारे किसी पूवज श्रादि 
मानव को किसी धारा को पार करने की जरूरत हुई होगी 
्रौर पहला पुल लकड़ी के किसी लट्रे के रूप में ही रहा 
होगा । पहले पुल की सही कहानी किसीको भी मालूम 
नहीं, क्योंकि मनुष्य ने पुल बनाने की कला सीखने के बाद 
लिखने की कला drat थी । 

अब हम अनेक प्रकार के पुल बनाते हैं । हमने कुछ 
ऐसे पुल भी बनाए हैं जो ग्राज के चमत्कारों में माने जाते 
हैं । कुछ पुल हमेशा एक ही जगह बने रहते हैं । कुछ ऐसे 


कुछ पुलों को ऊंचा उठाया जा सकता है, ताकि बड़े जहाज़ आसानी से गुज्जर सकें | 


A 
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पुल हैं जिन्हें हटाया या ऊंचा उठाया जा सकता है। 

संसार के सबसे लंबे पुलों में से एक वह पुल है जो 
अमरीका में सान फ्रांसिस्को और ओकलेंड को मिलाता है। 
इसका कुछ हिस्सा झूला पुल (सस्पेंशन ब्रिज) की शक्ल 
का है | इसके बाद का हिस्सा बाहुधरन पुल (केंटिलीवर 
ब्रिज) की किस्म का है। फिर बहुत-से पाट (स्पान) हैं 
IX इसके बाद एक लंबा पाट है। 

अब सभी बड़े-बड़े ग्रौर कुछ छोटे पुल भी पत्थर, 
कंक्रीट या इस्पात से बनाए जाते हैं। कुछ सबसे बड़े 
पुल इस्पात से ही बने होते हैं । किसी बड़े पुल को बनाने 
से पहले सावधानी के साथ उसका नक्शा बनाया जाता 
है । ऐसे पुल की नींव भी बहुत गहरी और मज़बूत बनाई 
जाती है । पुलों को मज़बूत बनाना इसलिए भी जरूरी 
होता है कि उनके ऊपर से माल से लदी भारी गाड़ियां 
गुजरती हैं । उन्हें तेज़ हवा के थपेड़ों को भी सहन करता 
पड़ता है । 
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संसार का सबसे बड़ा झूला पुल अमरीका में सान 
फ्रांसिसको का गोल्डन गेट पुल है | खभे से खंभे तक इसकी 
लंबाई 4,200 फुट है । संसार के दो सबसे लम्बे बाहुधरत्त 
पुलों में से एक कनाडा में क्यूबेक के समीप है और दूसरा 
स्कॉटलेंड में है | इस्पात के दो सबसे लंबे डाट के पुलों में 
से एक न्यूजर्सी में और दूसरा सिडनी में है। 

भारत में भी कई प्रसिद्ध पुल हैं । सोन नदी का पुल 
सबसे लम्बा है। इसकी लम्बाई :0,052 फुट है । कलकत्ते 
का हावड़ा पुल संसार का तीसरा सबसे बड़ा बाहुधरन 
पुल है । इसकी लम्बाई 2,50 फुट है। गोदावरी WX महा- 
नदी पर बने पुल भी प्रसिद्ध हैं। 


UA (DIKES AND LEVEES) : नदी या समुद्र के पास यदि 
ज़मीन नीची हो तो सदा बाढ़ का डर रहता है । इसीलिए 
वहां पानी को रोकने के लिए ऊचे-ऊंचे तटबंध बनाए 
जाते हैं । इन्हें पुरते या 'डाइक' कहते हैं। 
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टालड के पुत 
पुरते ज्यादातर मिट्टी के बनते हैं। कभी-कभी उनमें 
कुछ कक्रीट भी मिलाया जाता है । कई बार मिट्टी में बेत 
को टहनियों के गट्ठे जमा दिए जाते हैं, जो मिट्टी को बहने 
से रोकते हैं । kal के ऊपर घास, झाड़ियां और पेड़ उगाए 
जाते हैं, जिनकी जड़ों से मिट्टी खूब मज़बूत हो जाती है। 
दुनिया में सबसे मशहूर पुसते शायद नीदरलेंड में हैं । 
इस देश का ज्यादातर भाय समुद्र की सतह से नीचा है । 
यहां दिन-रात पम्प चलते रहते हैं, जिनसे निचले हिस्सों 
का पानी बाहर निकलता रहता है । 
कुछ नदियां जिनका बहाव बहुत घीमा होता है, अपने 
तल को मिट्टी से बराबर ऊंचा करती रहती हैं। इसलिए 
उनके पुरतों को भी बार-बार ऊचा करना होता है। इस 
तरह नदी-तल जमीन से बहुत ऊंचा हो जाता है और तत्र 
Ged ही एकमात्र रक्षक होते हैं । 


बाढ़ में टूटे पुसते की मरम्मत हो रही है । 


पेन, विलियम (WILLIAM PENN I644-I7I8) : सयुक्त 
राज्य अमरीका में, भारत की ही तरह, अनेक राज्य हैं। 
इनमें से एक का नाम पेनसिलवेनिया है । इस राज्य की 
स्थापना विलियम पेन ने की थी । पेन ने ही फिलाडेल्फिया 
शहर बसाया । वे अमरीका में सन्‌ i682 में आए थे । इस 
नगर में एक बड़ा भारी हॉल है । इसके ऊपर 37 फुट लंबी 
विलियम पेन की एक प्रस्तर प्रतिमा है। 

विलियम पेन एक ग्रंग्रेज एडमिरल के पुत्र ये । उन्होंने 
ऑक्सफोड विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। लेकिन धर्म-संबंधी 
विचारों के कारण वे शीघ्र ही कवेकर आंदोलन में शामिल 


~ 


दोस्ती की । 


विलियम पेन ने रेड इंडियनों से 


हो गए । पेन ने नई दुनिया में आकर नई बस्ती बसाई, 
ताकि क्वेकर मतावलंबी अपने मनचाहे धर्म का पालन कर 
सकें । नई बस्ती का नाम पेनसिलवेनिया अर्थात्‌ 'पेन का 
वन रखा गया । पेन ने लोगों को अपने कानून आप बनाने 
और प्रशासन करने की सुविधा दी । क्वेकर लोगों ने न 
केवल आपस में अपना व्यवहार अच्छा रखा, बल्कि आस- 
पास के मूल निवासियों -रेड इंडियनों से भी मंत्री रखी । 


पेपीज़,सेम्युएल (SAMUEL PEPYS 633-703) : यह 
अंग्रेज विद्वान अपनी डायरी के कारण प्रसिद्ध है । पेपीज ने 
सन्‌ isco में डायरी लिखनी शुरू की और अपने जीवन के 
अन्त तक लिखते रहे। इस डायरी के पढ़ने से सत्रहवीं सदी 
के इंग्लेंड के जीवन और रहन-सहन का पता चलता है । 

पेपीज़ का जन्म लन्दन में हुआ था। वे नौसेना में 
नौकर थे। उन्हें ब्रिटिश सिविल सविस का जनक कहा जाता 
है । उन्होंने नौसेना का पुनर्गठन भी किया था । 


daa सेना (INFANTRY) : इतिहास के लगभग सभी 
युद्धों में पेदल सिपाही लड़ाई की मारकाट में रहते आए हैं। 
qaa सेना के सिपाही अपने हथियार और खाने-पीने की 
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वैदल सेना की एक टुकड़ी 

सारी चीजें खुद ढोते हैं | आधुनिक युग में उन्हें अक्सर युद्ध- 
स्थल तक ट्रकों या हवाई जहाजों से पहुंचा दिया जाता है । 

अतीत में अक्सर यह बात कही जाती रही है कि आघु- 
निक आविष्कारों के कारण युद्ध में qaa सँनिकों को 
आवश्यकता नहीं रह जाएगी । जब avec का विकास 
हुआ तो यही बात कही गई थी । अ्रणुबस के प्रयोग में 
आने के बाद यह बात फिर दुहराई गई। परन्तु सेना रखने 
वाला हर देश आज भी अपनी ग्रधिकांश सेना पेदल सिपा- 
feat की ही रखता है । 


पोनी एक्सप्रेस (PONY EXPRESS) : अमरीका में जब 
तार और रेलें नहीं थीं, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, 
तो डाक घोड़ागाड़ियों से पहुंचाई जाती थी । बाद में यह 
फसला किया गया कि घोड़ों द्वारा डाक ले जाई जाए | 
इसे 'पोनी एक्सप्रेस' कहते थे । 

दो हज़ार मील लम्बे मार्ग पर घोड़ों को बदलने के 
लिए स्टेशन खोले गए | पूरे इंतजाम के साथ 3 अप्रेल, सन्‌ 


पोनी एक्सप्रेस का डाकिया 


0 
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7860 को डाक रवाना हुई । जब डाक अंतिम स्टेशन पर 
पहुंची तो बड़ी खुशियां मनाई गई । 


प्रकाञ-स्तंस (LIGHTHOUSE) : जहाज-चालन के इति- 
हास में अनेक जहाजों के चट्टानी किनारों या रेतियों से 
टकराकर नष्ट होने की घटनाओं का पता चलता है । कई 
सौ वर्षा से लोगों ने ऐसे खतरों से बचने के लिए प्रकाश- 
स्तंभ या लाइट हाउस का निर्माण किया है । प्राचीन जगत्‌ 
के सात आइचर्यों में से एक सिकन्दरिया की खाडी में बना 
फराऊन राजाओं का प्रकाश-स्तंभ था । यह पत्थर की एक 
ऊंची मीनार थी जिसके ऊपर लकड़ी के ढेर जलते रहते थे। 


न्यूयाकं बंदरगाह के पास ऐम्ब्रोज़' प्रकाशपोत। 


आज प्रकाश-स्तंभों पर बिजली की रोशनी और रोशनी 
को दूर तक फेंकने के लिए लेंस और प्रतिक्षेपी यंत्र लगे 
रहते हैं । इनमें से कुछ का प्रकाश बीस मील को दूरी से 
देखा जा सकता है। 

कुहरे आदि के मौसम में प्रकाश-स्तंभ के रक्षकों को 
कुहरे का बिगुल बजाकर और रेडियो-सकेतों द्वारा जहाजों 
को रास्ता दिखाना होता है। कहीं-कहीं जहां प्रकाश-स्तम 
बनना कठिन है, प्रकाश-पोत की व्यवस्था की जाती है। 
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प्रोटेस्टेट संप्रदाय (PROTESTANT CHURCILES) : 
कोई डेढ़ हजार वर्ष तक ईसाई एक ही धर्म मानते रहे। 
वे सब केथलिक संप्रदाय (aa) के थे । लेकिन इसके बाद 
केथलिक संप्रदाय की कुछ बातों से कुछ लोगों का मतभेद 
हो गया । उन्होंने नये गिरजाघर बनाए। उनके नेता 
माटिन लूथर ग्रौर जॉन कालविन थे । विरोध (प्रोटेस्ट) 
करनेवाले भ्रपने-्रापको 'प्रोटेस्टेंट' कहने लगे | 

(देखें : सुधारवाद) 


फासिस्टवाद्‌ (FASCISM) : जब दूसरा महायुद्ध शुरू 
हुआ तब इटली में फासिस्टवादी सरकार थी । उन दिनों 
वहां के फासिस्टों का नेता मुसोलिनी था | 

प्राचीन रोम में शासकों के कुछ नौकर-चाकर ऐसी 
कुल्हाड़ियां लेकर चलते थे जिनमें लकड़ियों के बंडल बंध 
रहते थे। इन कुल्हाड़ियों को ‘HAT कहते थे । फासिस्टवाद 
इसी शब्द से निकला है। इस नाम को रखने का कारण 
यह मान्यता थी कि संगठन में शक्ति है । 

फासिस्ट यह मानते हैं कि सरकार को बहुत श्रधिक 
शक्तिशाली होना चाहिए । उनके विचार से व्यक्ति के 
अपने निजी अधिकार बिलकुल नहीं होते । देश और नेता 
को सर्वोपरि ग्रौर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 
फासिस्टवाद जनतंत्रवाद से बिलकुल fara और उसका 
उल्टा है । 


H रिवरसाइड गिरजा 
( न्यूयाक ) 
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(बोस्टन 


ब्रिक गिरजा 


फ्रांसिस, Maat के संत (SAINT FRANCIS OF 
ASSISI 82-226) : इनको विशेष रूप से इनकी सदा- 
शयता और प्रकृति-प्रेम के लिए याद किया जाता है । संत 
फ्रांसिस फ्रांसिस्कन या ग्रे फेयर श्रॉर्डर के प्रवर्तक थे । 

फ्रांसिस के पिता श्रसीसी के एक सम्पन्न बज़ाज़ थे | 
एक बार फ्रांसिस सख्त बीमार पड़े । बीमारी के दौरान 
उन्हें महसूस हुश्रा कि उनका श्रब तक का जीवन बेकार 
ही बीता है। इस अनुभव के बाद उन्होंने श्रपना जीवन- 
क्रम बदल दिया । उन्होंने श्रपनी चीजे दूसरे जरूरतमंद 
लोगों को देकर खुद गरीबी की जिन्दगी बिताना शुरू 
कर दिया | 

फ़ांसिस ने गिरजाघरों के जीर्णोद्धार wit सरलतम 
भाषा में धर्म-प्रचार के काम में हाथ लगाया । जल्दी ही 
उनके बहुत-से भ्रनुयायी हो गए । वे मुसलमानों द्वारा 
शासित प्रदेशों में भी गए alt वहां के संत्रस्त ईसाइयों 
की सहायता की । मृत्यु के दो वष बाद उन्हें संत घोषित 
किया गया | 


बंदरगाह (HARBOURS AND PORTS) : बड़े-बड़े समुद्री 
जहाज निश्चित जलमार्ग पर चलते हैं। हर जलमाग के 
अन्त में कोई न कोई बड़ा नगर होता है। इसे बंदरगाह 
कहते हैं। बम्बई, मद्रास, कोलंबो, सिंगापुर, टोकियो 
लन्दन, न्यूयॉक श्रादि बड़े बंदरगाह हैं । 
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बड़े जहाजों को छोटी नौकाएं खींचकर बंदरगाह के अन्दर लाती हैं। 


अच्छा बंदरगाह वह होता है जो समुद्री तूफानों 
आदि से जहाजों की रक्षा कर सके । जो तीन तरफ से 
स्थल से घिरा हो। जहां पानी गहरा हो, जिससे कि 
जहाजों का निचला हिस्सा पानी की तलहटी से न टकरा 
सके | जल की तलहटी बहुत अधिक चट्टानी या दलदली 
न हो, जिससे कि श्रासानी से लंगर डाला या उठाया जा 
सके । समुद्र में जाने के लिए सीधी, गहरी और चौड़ी 
जलधारा हो | 

बंदरगाह के आसपास की जमीन मज़बूत और 
समतल होनी चाहिए, जिससे जरूरी इमारतें खड़ी की 
जा सकें तथा मशीनें लगाई जा सकें | कुछ बंदरगाहों में 
ऐसी गोदियां (डॉक्स) भी होती हैं जिनमें पानी भरा 
aie निकाला जा सकता है | 
कहीं-कहीं नदियों के मुहाने गहरे होते हैं। वे भी 


_ 
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अच्छे बंदरगाह माने जाते हैं । न्यूयारकं, कलकत्ता, लंदन, 
हैम्बग और शंघाई ऐसे ही बंदरगाह हैं। कुछ बंदरगाह 
मनुष्य-निमित होते हैं । ऐसा ही एक बंदरगाह अमरीका 
में है । यह सान फ्रांसिस्को का बंदरगाह है । 

दुनिया के अधिकांश बड़े नगर, अच्छे बंदरगाह हैं । 
देश के अन्दर के भागों को बंदरगाह से रेलों, सड़कों और 
नदियों से जुड़ा होना चाहिए । बम्बई ऐसा ही बंदर- 
गाह है । 

कई बंदरगाह झीलों पर भी बने होते हैं । शिकागो 
एक ऐसा ही बंदरगाह है। कुछ नदियों के किनारे होते 
हैं । युरोप में ऐसे कई बंदरगाह हैं । 

बंदरगाह आदमियों को एक-दूसरे के पास लाते हैं 
अर काम को चीजें एक देश से दूसरे देश के निवासियों 
तक पहुंचाने में सहायक होते हैं । 


इस तरह के बंदरगाहों में नौका तथा छोटे और बड़े 
जहाज सुरक्षित रहते.हैं । ऊंची पहाड़ी तूफानी हवाओं 
को रोकती है। ऊंची लहरें भी बाहर रह जाती 
हैं । अनेक बड़े शहर अच्छे बंदरगाहों पर बसे हैं । 
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बच्चों का चार्टर (CHILDREN'S CHARTER) 
ब्रिटिश näe ने 7833 में बच्चों के बारे में एक 
कानून बनाया | इसे इतिहासकारों ने “बच्चों का चाटंर' 
नाम दिया | इससे उन्नीसवीं शताब्दी में कारखानों और 
खानों में काम करनेवाले बच्चों के जीवन को सुधारने में 
बहुत सहायता मिली । 
उन दिनों खानों atx कारखानों में हालत बहुत 
खराब थी । कोयले से भरी गाड़ियों को औरतें और बच्चे 
खींचते थे । कारखानों में उन्हें मशीनों पर गंदे और 
खतरनाक काम करने पड़ते थे दुर्घटनाएं आम तौर से 
होती रहती थीं, पर लोगों को विशेष हर्जाना नहीं मिलता 
था। ऊन और रूई के कारखानों के भीतर वातावरण 
बहुत बुरा होता था । तंतु टूट न जाएं इसलिए वायु को 
ग्म और नस रखा जाता था, जिसमें चमड़े के जूते तक 
गल जाते थे । बच्चों को अक्सर सप्ताह में छः दिन, और 
प्रतिदिन अठारह घंटे कारखाने में बिताने होते थे। 
बच्चों के चार्टर ने यह सीमा बांध दी कि 33 वर्ष से 
छोटे बच्चों से दिन में 9 घण्टे से ग्रधिक काम न लिया 
जाए | सरकार ने ऐसे pad इंस्पेक्टर नियत कर दिए 


जो यह देखते थे कि इस कानून का पालन हो रहा है या 
नहीं । 


बांध (Dams) : किसी नदी के आरपार बनाई गई दीवार 
को बांध कहते हैं। बांध नदी के पानी को रोकता है। 
नदी के पानी को रोककर aia से एक बड़ी कील बनाई 
जा सकती है । 

नदी के आरपार दीवार बनाना आसान नहीं है। 
पानी एक भारी वस्तु है । बांध को बहुत मज़बूत बनाना 
पड़ता है। उसकी नींव को खास तौर से मज़बूत बनाना 
पड़ता है, क्योंकि वहां उसपर पानी का सबसे अधिक 
दबाव पड़ता È | 

बांध बनानेवालों में मनुष्य सबसे पहला प्राणी नहीं 
है । मनुष्यों से भी पहले से ऊदविलाव (बीवर) बांध 
बनाते आ रहे हैं । लेकिन मनुष्य भी कई हजार साल से 
बांध बनाते चले ग्रा रहे हैं । प्राचीन मिस्रवासियों ने नील 
नदी पर बांध बनाए थे । पुराने बांध मिट्टी से बने होते 
थे । अब इस्पात के आधार पर कक्रीट से बांध बनाए 
जाते हैं | 


बांधों की किसमें 


agi का बांध 


¥ 
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बा 


धारा मोड़नेवाला 
पुरतेदार बांघ 
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अमरीका का हूवर बांध 726 फुट ऊंचा है ' 


मनुष्य कई उद्देश्यों से बांध बनाते हैं। कभी अच्छी 
उपजाऊ ज़मीन को बाढ़ से बचाने के लिए, कभी नदी की 
धारा को रोकने और नकली भील बनाने के उद्देश्य से 
बांध बनाए जाते हैं । इस प्रकार बनी झील से किसी नगर 
या सिंचाई के लिए पानी प्राप्त किया जा सकता है । कभी- 
कभी किसी नदी में बड़ी नावों को चलाने की दृष्टि से 
उसके पानी को गहरा बनाए रखने के लिए भी बांध बांधे 
जाते हैं । कभी नकली भरने बनाने के लिए भी बांध बनाए 
जाते हैं ॥ इन झरनों से गिरते हुए पानी का उपयोग TA- 
चक्कियों के बड़े-बड़े पहियों को चलाने के लिए या बिजली 
पैदा करनेवाले बड़े-बड़े जेनरेटरों को चलाने के लिए किया 
जाता है। 

संसार का सबसे ऊंचा बांध इटली का वायोंत बांध 
है । यह 873 फुट ऊंचा है i स्विट्ज़रलेंड का मौवोयसिन 
बांध 777 फुट ऊंचा है। भारत का भाखड़ा-नांगल बांध 
740 फुट ऊंचा है। श्रमरीका का हूवर बांध 726 फुट 
ऊंचा है। ये संसार के चार सबसे ऊचे बांध हैं | स्विट्जर- 
लेंड का ग्रांड डिक्सँस बांध, Stadt बन रहा है, कुल 
940 फुट ऊंचा होगा और संसार का सबसे ऊंचा बांध 
माना जाएगा । 


बारह शिष्य, ईसा के (TWELVE DISCIPLES) : जीसस 
या ईसा मसीह ने अपने ग्रनुयायियों में से बारह को अपना 
शिष्य चुना | ऐंड्यू और पीटर उनके सबसे पहले अनु- 
यायी थे । ये दोनों मछए थे। ज़ेबेडी के दोनों बेटे, जेम्स 
MT जॉन भी AST थे । .ग्रन्य आठों शिष्यों के नाम इस 
प्रकार थे : मॅथ्यू, थॉमस, फिलिप, बार्थोलोम्यू, एल्फियस- 
पूत्र जेम्स, थेडियस (जो जूड के नाम से भौ प्रसिद्ध है), 
साइमन जलोट्स और जूडास इस्केरियट | 

थॉमस को कभी-कभी 'शंकालु' भी कहा जाता है। 
ईसा के कुछ उपदेशों पर उसे विश्वास नहीं होता था । 
जॉन को कभी-कभी “प्रिय शिष्य” भी कहा जाता है। 

अनेक ईसाई गिरजाघरों के नाम ईसा के इन शिष्यों 


a 
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के नाम पर हैं। लेकिन जूडास के नाम पर कोई गिरजा 
नहीं है । इसका कारण यह है कि उसने जीसस को धोखा 
दिया था । जब ईसा एक बाग में प्रार्थना कर रहे थे तब 
बही रोमन सैनिकों को बुलाकर लाया था । 

(देखें : ईसा मसीह) 


ब्रिटिश उदार दुल (LIBERAL PARTY) : ag ब्रिटेन 
के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है । उन्नीसवीं 
शताब्दी के पहले तक इसका नाम fat पार्टी था । 

faa पार्टी का विकास. सत्रहवीं और ग्रठारहवीं 
शताब्दी में हुआ | सन्‌ 688 के बाद यह बहुत दिनों तक 
सबसे महत्त्वपूर्ण पार्टी रही । इस दल के सबसे मशहूर 
नेताओं में से एक सर Cae वालपोल थे, जो सही ग्रर्थो 
में ब्रिटेन के सर्वप्रथम प्रधान मंत्री थे । 

उन्नीसवीं शताब्दी में उदार दल या लिबरल पार्टी 
की मुख्य नीतियां राष्ट्रों के बीच स्वतन्त्र व्यापार, गुलामी 
का अन्त, धामिक विश्वास की स्वतन्त्रता आदि रहीं । 
इन्होंने ही शिक्षण और उद्योग-सम्बन्धी सुधारों को जन्म 
दिया । 

यद्यपि ब्रिटेन में इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में 
उदार दल का काफी बोलबाला था, फिर भी प्रथम विश्व- 
युद्ध के वाद से इसकी स्थिति कमजोर पड़ गई है । 


ब्रिटिश मज़दूर दल (LABOUR PARTY) : ब्रिटेन में 
तीन प्रमुख राजनीतिक दल हैं । इनमें सबसे नया है मज़- 
दूर दल या लेबर पार्टी | इसकी स्थापना सन्‌ l900 Ñ हुई 
थी । मज़दूर दल का आरम्भ श्रमजीवी वर्ग के एक 
आन्दोलन के रूप में हुआ | इसका एक उद्देश्य है मजदूरों 
को मालिको के दुर्व्यवहार से बचाना | इसका एक विश्वास 
ह है कि किसी उद्योग को चलाने का सबसे अच्छा ढंग 
यह है कि उसे सरकार अपने हाथ में ले ले। इसे राष्ट्रीय- 
करण कहते हैं। मजदूर दल को यह आशा है कि इस 
प्रकार बड़े उद्योगों का अधिक अच्छा प्रबन्ध हो सकता है | 
मज़दूर दल का दूसरा लक्ष्य “कल्याणकारी राज्य” 
(वेलफेयर स्टेट) की स्थापना करना है। इससे इसका 
यह मतलब है कि हर आदमी हर हफ्ते कुछ निश्चित 
रकम चुकाकर इस बात से निर्िन्त हो सकता है कि जब 
वह बीमार, या बूढ़ा या बेकार हो जाएगा तो उसे उचित 
सहायता मिल सकेगी । 
सन्‌ i945 से i95 के बीच जब मजदूर दल का शासन 
हुआ तो ब्रिटेन में ‘कल्याणकारी Usa’ की स्थापना हुई | 
मज़दूर दल का लक्ष्य पुराने विचारों की गुलामी 
छोड़कर नये विचारों और नये- सुधारों को महत्त्व देना 
है। मजदूर दल के श्रब तक के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम 
इस प्रकार हैं : WA मेक्डोनाल्ड, sae मॉरिसन, क्लीमेंट 
ऐटली, हैराल्ड लास्की, Sees विल्सन, आदि | 
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ब्रिटेन की सरकार (UNITED KINGDOM GOVERN- 
MENT) : सत्रहवीं शताव्दी में ब्रिटेन में “देवी सिद्धान्त’ को 
मानकर शासन करनेवाले शासकों के विरुद्ध विद्रोह हुआ । 
उस समय 'पालेमेंट' (संसद) में, विशेष रूप से हाउस 
आव कॉमन्स (लोक सभा) में, देहातों और नगरों की 
जनता के प्रतिनिधि थे। इन प्रतिनिधियों ने दावा किया 
कि सरकार किस प्रकार की हो--इस बात का निर्णय 
करने का अधिकार देश की जनता को ही है। सन्‌ 62 
के गृह-युद्ध में पालेमेंट की विजय हुई और तत्कालीन 
सम्राट चाल्स प्रथम पराजित हुआ । शासन का वास्त- 
विक अधिकार निर्वाचित सदन, हाउस aia कॉमन्स के 
हाथ में श्रा गया । 

हाउस Wis कॉमन्स में 630 सदस्य निर्वाचित होते हैं । 
gas में तीन प्रमुख राजनीतिक दल हैं-श्रनुदार, मज़- 
दूर और उदार । जिस राजनीतिक दल को अधिक स्थान 
प्राप्त होते हैं वही मंत्रिमंडल बनाता है। मंत्रिमंडल 
कानूनों की देखभाल करता है और रानी के नाम पर 
कानूनों का पालन कराता है। कानून बनाने का काम 
पालंमेंट का है । 

पालेमेंट का दूसरा सदन हाउस Bia arse है। 
इसके सदस्य अधिकतर 'पीयर' लोग होते हैं । इसके हाथ 
में शक्ति बहुत कम है। 

ब्रिटेन की अधिकांश लोकसेवाएं काउंटियों के विभिन्न 
स्थानीय शासनों के हाथ में हैं। ब्रिटेन के स्वायत्त शासन 
की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रत्येक स्थानीय 
शासन की अपनी अलग पुलिस होती है। 


बीसा (INSURANCE) : 'अ' एक मकान बनवाता है। 

मकान बनकर तैयार होने पर संयोग ऐसा हो सकता है 
कि मकान में आग लग जाए । अब 'अ' को इस मकान पर 
लगाई गई सारी पूंजी से हाथ धोना पड़ सकता है । लेकिन 
वह किसी कंपनी को कुछ पेसा चुकाकर इस जोखिम में 
साभीदार बनने को राजी कर सकता है | इस प्रकार का 
प्रबंध करने को बीसा कराना कहते हैं । बीमा कई प्रकार 
का होता है । मनुष्य को हर प्रकार की आफतों से बचाने 
के लिए अनेक प्रकार के बीमों की व्यवस्था है, जेसेकि 

आग बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, 

सोटरगाड़ी बीमा, चोरी बीसा इत्यादि । 

अ' दुर्घटना से रक्षा के लिए बीमा कराता है। WAT 
उसे किसी टूघटना का शिकार होना पड़ता है तो उसकी 
बीमा कंपनी उसकी दवा-दारू का पूरा खर्चा संभालेगी । 
अगर दुघेटना से कोई क्षति पहुंचती है तो बीमा कंपनी 
उसे पेसा देकर उस क्षति की पूर्ति में सहायता करेगी । 
मान लीजिए ‘a’ के बीवी और बच्चे हैं और वह अपना 
जीवन-बीमा कराए हुए है। श्रगर कहीं उसकी मौत हो 
जाए तो उसके मरने पर बीमा कपनी उसके घरवालों को 
उतनी रकम चुकाएगी जितनी का वायदा हो चुका है। 

अगर किसी किसान ने फसल का बीमा करा रखा है 
AX फसल बाढ़, बरसात, तूफान या आग से बर्बाद हो 
जाती है तो किसान को उसकी फिक्र नहीं रहेगी । इसी 
तरह जहाज से जानेवाले सामान का, यहां तक कि उत्सवों 
और आयोजनों का भी बीमा कराया जा सकता है। 

जो रकम कोई व्यक्ति बीमा कंपनी को देता है उसे 


बीमा कंपनियां कई तरह की आफत से होनेवाले नुकसान का मुआवजा देती हैं । 


ee 
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बीमा किस्त कहते हैं । एक ही प्रकार के बीमे के लिए कई 
तरह की बीमा feed हो सकती हैं । जेसे जवान लोगों के 
जीवन बीमे की किस्त अ्रधिक उम्र के लोगों के जीवन 
बीमे की किस्त से कम होगी । 

लंदन की मशहूर बीमा कंपनी लॉयड कंसी भी जोखिम 
का बीमा करने से नहीं चूकती । यहां तक कि इसने पियानो- 
वादकों की उंगलियों, श्रभिनेत्रियों के चेहरों और नतंकियों 
के पांवों तक का बीमा किया है और जायज़ दावा होने 
पर हमेशा भुगतान किया है। भारत में जीवन बीमा 
कंपनियों का राष्टीयकरण हो चुका है और एक जीवन 
बीसा निगम की स्थापना हो गई है। श्रव बीमे की सुवि- 
me अधिक बढ़ गई हैं । 


गौतम (GAUTAMA BUDDHA): गौतम बुद्ध का जन्म 

भ्राज से ढाई हजार वर्ष पूर्व कपिलवस्तु में हुआ था। वे 
शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे । बचपन में उनका 
नाम सिद्धाथ था । 

सिद्धार्थ दूसरों के दुःख से तुरन्त दुखी हो जाते थे । एक 
बार वे उद्यान में टहल रहे थे कि एक हंस घायल होकर 
उनके पास आ गिरा। उन्होंने उसके शरीर से बाण निकाला 
और घाव पर मरहम लगाया । तभी उनका चचेरा भाई 
देवदत्त हंस को ढूंढता वहां आ गया | वह बोला, इस हंस 
को बाण से मैंने गिराया है, इसलिए यह मेरा है। परन्तु 
सिद्धार्थ ने कहा, इसके प्राण मैंने बचाए हैं, इसलिए यह 
मेरा है। कुछ दिन बाद जब हंस का घाव भर गया तो 
सिद्धार्थ ने उसे उड़ा दिया। 

पित्ता ने उनके मनोरंजन के लिए सभी प्रकार के 
साधन जुटा रखे थे | परन्तु सिद्धार्थ सदा जीवन,उसके 
दुःखों AX उनसे Ser के उपायों के वारे में सोचा करते 
थ। एक बार वे नगर में घूमने के लिए निकले । उन्होंने 
मार्ग में एक बूढ़े को देखा । उसकी कमर Bal हुई थी 
आऔर शरीर भूरियों से भरा था। फिर उन्हें एक शव 
मिला । लोग sa wet पर बांधकर श्मशान की ओर ले 
जा रहे थे । वे सोचने लगे, एक दिन सभी की यही दशा 
होनी है। सिद्धार्थ अब गहरे सोच में रहने लगे । 

राजा ने उनकी यह श्रवस्था देखी तो उनका विवाह 
यशोधरा नाम की एक सुन्दर राजकुमारी से कर दिया | 
कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल 
रखा गया | परन्तु सिद्धार्थ का मन ससार में नहीं लगता 
था । एक दिन वे रात को पत्नी, पुत्र, राज्य-वेभव सभी 
कुछ छोड़कर शांति की खोज में निकल पड़े | उन्होंने कई 
वर्षो तक घोर तप किया, पर उन्हें शांति नहीं मिली । 
एक बार वे गया के समीप पिप्पलिवन में एक पीपल के 
नीचे ध्यानमग्न थे, तभी सहसा उन्हें बोध (ज्ञान) हुआ 
्रौर उनका हृदय शांति और श्रानन्द से भर गया । ATA 
इसी बोध के कारण वे बुद्ध कहलाए। प्रब वे इस ज्ञान 
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बुद्ध ने अहिसा और सदाचरण का उपदेश दिया । 


को दूसरों तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ें।उनके उपदेश 
का सार था: भोगों में लिप्त रहना और शरीर को 
सुखाना दोनों गलत हैं। संयम से रहना ही उत्तम माग 
हवै । हिसा, द्वेष, छल आदि छोड़कर शुभ कमे करने चाहिए। 
बुद्ध के उपदेशों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया । हज़ारों 
व्यक्ति उनके शिष्य हो गए । 
शुद्धोदन के बुलावे पर बुद्ध कपिलवस्तु भी पधारे। 
वे अपने शिष्यों के साथ भिक्षा के लिए महल में गए । 
सभी सम्बन्धी उनसे मिले । पर यशोधरा नहीं श्राई । तब 
बे स्वयं उससे मिलने गए । उसने भिक्षा में अपना पुत्र 
राहुल ही उन्हें दे दिया । 
बुद्ध जीवन-भर अहिसा, प्रेम श्रौर सदाचरण का उपदेश 
देते रहे 84 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका देहान्त 
हुआ । 
आज ale धमं संसार का सबसे बड़ा धम माना 
जाता है । भारत, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, चीन, तिब्बत, 
जापान तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक देशों में बौद्ध 
ध के ग्रनुयायी Hat हुए हैं । 
(देखें : धर्म और धमंप्रवतंक) 


माखड़ा बांध (BHAKRA DAM) 
पदचात भारत को विकसित करने के लिए जो अनेक 
योजनाए बनो, उनमें भाखड़ा बांध योजना का स्थान 
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भाखड़ा qi संसार के सब से ऊंचे बांधों में से है ¦ 


बहुत ऊंचा है। इसके ग्रन्तगेत पंजाब की सतलज नदी 
पर भाखड़ा नामक स्थान पर एक बांध बनाकर सिंचाई 
के लिए vec निकालने तथां बिजली पैदा करने का कार्य: 
क्रम बनाया गया । भाखड़ा हिमालय पर्वत पर बहुत 
ऊंचाई पर स्थित है और यहां बांध बनाने में ग्रपार व्यय 
अर इंजीनियरिंग की कुशलता झावश्यक ah परन्तु 
इससे न केवल पंजाब अपितु राजस्थान को भी लाभ 
पहुंचता । 20 वषे के परिश्रम तथा 775 करोड़ रुपये के व्यय 
से इसका निर्माण किया गया । अब यह भारत की प्रगति 
का प्रतीक बन गया है। 

भाखड़ा संसार के सबसे ऊचे बांधों में से एक है। 
यह 225 मीटर ऊंचा है। बांध के पीछे गोविन्दसागर 
नामक पानी को एक विशाल झील बनाई गई है। 

इसमें भाखड़ा, गंगवाल तथा कोटला पर पावर हाउस 
बनाकर बिजली पैदा की जाती है। यह बिजली दिल्ली 
भी भेजी जाती है। इससे 000 किलोमीटर से अधिक 
नहरें निकाली गई हैं तथा 3500 किलोमीटर से अधिक 
उनकी शाखाएं हैं। इनसे 36,00,000 एकड़ ज़मीन की सिचाई 
की जाती है । पंजाब के श्रतिरिकत राजस्थान भी इससे 
लाभ उठाता है । इसके कारण अब धीरे-धीरे राजस्थान 
का बंजरपन दूर हो सकेगा । 


मारल सरकार (GOVERNMENT OF INDIA). : नई 
दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत सरकार का 
समस्त काये यहीं से संचालित किया जाता है। यहां के 
सचिवालय तथा अन्य कार्यालयों में agai व्यक्ति ax 
कार के लिए कार्य करते हैं। देश के अन्य भागों तथा 
विदेशों में भी ऐसे ही ग्रनेकानेक कार्यालय हैं । 

भारत सरकार तीन भागों में विभाजित है-कार्य- 
पालिका, विधायिका ग्रौर न्यायपालिका । कायपालिका 
कानूनों का पालन कराती है। विधायिका नये कानून 
बनाती है। न्यायपालिका यह देखती है कि देश का सब 
काम संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं । ये तीनों 
भाग एक-दूसरे की सहायता से कार्य करते हैं । 

राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च शासनाधिकारी होता है। 
बह्‌ सेनाश्रों का सर्वोच्च सेनापति भी होता है । परन्तु 
वह सारे कार्य प्रधान मंत्री के परामर्श से करता है। प्रधान 
मंत्री एक मंत्रिमंडल बनाता है और हर मंत्री एक, दो या 
अधिक विभागों का अध्यक्ष होता है। प्रधान मंत्री के 
परामर्श से विदेश मंत्री विदेशों में राजदूत नियुक्त 
करता है | 

प्रधान मंत्री जो भी निर्णय लेता है उसे संसद की 
स्वीकृति मिलना आवश्यक है। वह यदि कोई कानून 
बनाना चाहे श्रथवा किसी कार्य के लिए धन लेना चाहे 
तो बह कानून या धन का प्रस्ताव संसद में रखना होया । 
संसद उसपर बहस करेगी और उसके पक्ष में बहुमत होने 
पर ही वह स्वीकृत हो सकेगा | 

संसद ही विधायिका है। नई दिल्ली में एक सुन्दर 
गोल भवन है जहां संसद Hl aos होती हैं। इसके दो 
भाग हैं--लोक सभा और राज्य सभा | लोक सभा में 520 
सदस्य बेठते हैं जो देश के सभी भागों से सीधे चुनकर 
आते हैं। राज्य सभा में 250 सदस्य होते हैं। ये सदस्य 
अप्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं। इसके 2 सदस्यों को राष्ट्र- 
पति मनोनीत करता है । आम चुनावों में श्रनेक दल भाग 
लेते हैं श्रौर जिस दल का बहुमत होता है, वह अपनी 
सरकार बनाता है। 

मंत्रिमंडल सम्मिलित रूप से लोक सभा के प्रति 
जिम्मेदार होता है । मंत्री कानून के प्रस्ताव प्रस्तुत करते 
हैं जिन्हें विधेयक कहा जाता है। सदस्य भी विधेयक प्रस्तुत 
कर सकते हैं। दोनों सदनों की स्वीकृति मिलने के पश्चात 
ही उन्हें लागू किया जा सकता है। i 

लोक सभा को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। वह मंत्रियों 
के वेतन तथा भत्ते निश्चित करती है। वह बजट को 
श्रस्वीकार कर सकती है तथा मंत्रिमंडल में अविश्वास 
व्यक्त करके उसे हटा सकती है। आर्थिक सहायता तथा 
करों के सभी विषयों को वही स्वीकृति दे सकती है। वह्‌ 
सरकारी कार्यो की समीक्षा कर सकती है । वही संविधान 
में संशोधन कर सकती है तथा राष्ट्रपति पर श्रभियोग लगा 
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सकती है। वही सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के ATAT- 
धीशों तथा अन्य बड़े श्रधिकारियों को पदच्युत कर सकती है। 
नई दिल्ली में ही एक और विशाल भवन है जहां 
सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। यहां देश का सबसे बड़ा 
न्यायालय सभी प्रकार के विवादों पर अपने निर्णय देता 
है। इस न्यायालय में एक सर्वोच्च न्यायाधीश होता है 
तथा कुछ अन्य न्यायाधीश । यही सरकार के तीसरे 
विभाग, न्यायपालिका, का सबसे प्रमुख कार्यालय है। 
यहां नीचे के सब न्यायालयों के निर्णयों पर श्रपीलें आती 
हैं। यह ठीक समभे तो उनके faiai को मान्यता दे, 
नहीं तो रह कर दे। परन्तु इसका निर्णय अन्तिम होता 
है और इसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती | 
इस न्यायालय का कार्य यह देखना भी है कि संसद 
जो कानून बनाती है, वे संविधान के अनुकूल तो हैं। 
संविधान के विरुद्ध होने पर वे कानून रद्द करने TST 
हैं। संसद के अधिकारों पर यह महत्त्वपूर्ण नियंत्रण È | 
(देखें : भारतीय संविधान) 


मारतीय डाक सेवा (INDIAN POSTAL SERVICE) : 
रेलों की भांति डाक सेवा भी सार्वजनिक सेवा का 
महत्त्वपूर्ण अंग है। ATT बम्बई से शाम को डाक में छोड़ा 
गया पत्र दिल्‍ली में दूसरे दिन सवेरे 9 बजे प्राप्त हो जाता 
है। केसे? वायुयान के द्वारा । परन्तु पहले यही पत्र 
महीनों में पहुंचता होगा | 

भारतीय डाक सेवा का आरम्भ ग्रंग्रेजों के शासन- 
काल में हुआ । पहले लाड क्लाइव ने सरकारी चिटिठयां 
भेजने की व्यवस्था सन्‌ 7766 में शुरू की । वारेन हेस्टिग्स 
के समय में जनता भी इस सेवा का लाभ उठाने लगी | 
लाड डलहौजी ने इस कार्य के लिए एक संस्था संगठित 
की । इसके लिए एक कानून बनाया गया और सारे देश 
के डाक विभाग के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया 
गया | यह तय किया गया कि एक निश्चित दर का टिकट 
लगाने से चिट्ठी देश-भर में कहीं भी भेजी जा सकती है। 

पहले-पहल i825 में टिकट छापे गए । ये बड़े भद्दे होते 
थे, आज जेसे रंगीन और खूबसूरत नहीं | धीरे-धीरे डाक 
विभाग उन्नति करता गया | नगर-नगर और गांव-गांव 
में डाकखाने खुलते गए। विभाग ने चिट्ठियां भेजने के 
अलावा भी अनेक कार्य आरम्भ कर दिए, Fa पासल 
Alt मनीम्राडेर भेजना, बचत बेंक चलाना, रेडियो लाइ- 
aa की फीस लेना आदि। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद तो 
इसका और भी विकास हुआ है । पहले देश-भर में 22,000 
डाकघर थे, अब 92,000 हो गए हैं। प्रतिदिन 2,00,00,000 पत्र 
और 2,00,000 पासंल भेजे या बांटे जाते हैं । 

लगभग :00 साल पहले दिल्ली में केवल एक डाकघर 
था । Wa इनकी संख्या 325 के लगभग है। दिल्ली में प्रति- 
दिन 20,00,000 के लगभग पत्र भेजे या बांटे जाते हैं। इसके 


a 


अतिरिक्त š रजिस्ट्रियां और 7,000 मनीआडर भी 
भेजे या बांटे जाते हैं । 

अब दिल्‍ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर आदि 
बड़े नगरों में चलते-फिरते डाकघर भी चालू कर दिए गए 
हैं। हवाई सविस भी चालू कर दी गई है, जिससे बिना 
अतिरिक्त मूल्य के डाक श्राती-जाती है । दिल्‍ली, बम्बई, 
कलकत्ता और मद्रास से हवाई जहाज़ अपनी-अपनी डाक 
लेकर केन्द्र में स्थित नागपुर पहुंचते हैं और वहां से फिर 
अपने-अपने नगर की डाक लेकर वापस लौट जाते हैं। रात 
को बारह बजे नागपुर के हवाई अड्डे पर मेला-सा लग 
जाता है। 


> 


भारतीय डाक सेवा ने थोडे समय मे बड़ों प्रगति की है। 


मारतीय न्याय-व्यवस्था (INDIAN JUDICIARY) 
न्याय की व्यवस्था करना प्रत्येक सरकार का आवश्यक 
कतेव्य है। यदि ऐसा न किया जाए तो aaa gaat को 
सताने लगें और समाज में श्रव्यवस्था फल जाए। परन्तु 
प्रत्येक सरकार अपने ढंग से ही न्याय की व्यवस्था करती 
है। राजाओं के समय में राजा स्वयं ही न्याय की देखभाल 
करते थे । जहांगीर का न्याय बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके 
महल में एक घंटा लगा था जिसे बजाकर कोई भी उसके 
दरवार में प्रवेश पा सकता था। Fal में सूबेदार श्रौर 
जिलों में काज़ी पयाय का काम देखते थे । 

ग्व भारत गणराज्य हो गया है। अब न्याय को 
व्यवस्था करने का काम न्यायपालिका करती है जो शासन- 
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व्यवस्था के तीन अंगों में से एक है । इसका काम न केवल 
जनता की शिकायतें तथा मुकदमे सुनना है, अपितु भार- 
तीय संविघान की रक्षा और व्याख्या करना और उसमें 
स्वीकृत जनता के मौलिक अधिकारों को लागू करना भी 
है। कोई भी व्यक्ति यदि यह समझे कि उसके किसी मौलिक 
अधिकार का हनन किया जा रहा है--फिर चाहे सरकार 
ही यह हनन क्यों न कर रही हो--तो वह सर्वोच्च और 
उच्च न्यायालयों में शिकायत कर सकता है। भारत के 
न्यायालय जो ठीक समझें, निर्णय देने के लिए स्वतंत्र हैं । 
सरकार उनपर अपना रोब गालिब नहीं कर सकती। 
उलटे, वे स्वयं सरकार को उसके गेर-कानूनी कार्यों से 
रोक सकते हैं । यह लोकतंत्र की विशेषता है । 

मुकदमे प्रायः दो तरह के होते हैं--दीवानी अर्थात्‌ 
ज़मीन-जायदाद से संबंधित और फौजदारी भ्रर्थात्‌ मारपीट 
हत्या श्रादि से संबंधित । इनको सुनने के लिए प्रत्येक 
जिले में कई मजिस्ट्रेट होते हैं और उन सबके ऊपर एक 
सिविल एंड सेशन्स जज होता है । पहले मुकदमे मजिस्ट्रेट 
की अदालत में पेश होते हैं, फिर जिला अदालत Ñ 
जिला अ्रदालते सिबिल मेरिज ग्रौर तलाक भी कराती 
हैं । जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के 
रामश से राज्यपाल करता है । 

जिला अदालतों के ऊपर संपूण राज्य का एक उच्च 
न्यायालय होता है। इसमें जिला न्यायालयों के फसलों 
के खिलाफ अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय को 
सौलिक अधिकार लागू करने तथा प्रांत के किसी भी 
व्यक्ति, अधिकारी या सरकार के नाम आदेश जारी करने 
का अधिकार प्राप्त है । इसमें एक उच्च न्यायाधीश तथा 
कई न्यायाधीश होते हैं । उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति 
भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्य- 
पाल के परामर से राष्टपति करते हैं। इस समय भारत 
के प्राय: सभी राज्यों में उच्च न्यायालय हैं | 

सभी उच्च न्यायालयों के ऊपर एक सर्वोच्च Ai- 
यालय है जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। 

इससे ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है । इसमें एक सर्वोच्च 

न्यायाधीश होता है और उसके अधीन कई न्यायाधीश | 
इन सबकी E राष्ट्पति करते हैं । इन्हें संसद के 
अतिरिक्त कोई भी पदच्युत नहीं कर सकता | 

सर्वोच्च न्यायालय के दो विभाग होते हैं-मौलिक 
विभाग और अपील विभाग । मौलिक विभाग भारतीय 
संविधान की व्याख्या तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा 
करता है और राज्य सरकारों के ग्रापसी झगड़े तय करता 
है । इन कार्यों के लिए इसे विशेष अधिकार प्राप्त हुँ । 
अपील विभाग में उच्च न्यायालयों तथा चुनाव, मजदूरों 
आदि के झगड़ों के लिए नियुक्त विशेष अदालतों के 
निर्णयों के विरुद्ध श्रपील की जा सकती है। यदि उच्च 
न्यायालय श्रपील करने की श्रनुमति न दे तो सर्वोच्च 


न्यायालय से भी इसकी अनुमति मइंगी जा सकती है । 
सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति भी समय-समय पर परा- 
मर ले सकते हैं । 
न्याय की यह व्यवस्था वास्तव में अंग्रेज़ी शासन के 
समय स्थापित हुई थी । पर तब यह सरकार के अघीन 
थी, अब स्वतंत्र हो गइ है । 
(देखें : भारतीय संविघान) 


आारतीय संविधान (INDIAN CONSTITUTION) : 
राजतंत्र के युग में राजा की इच्छा ही सर्वोपरि होती थी 
ओर उसीके अनुसार शासन चलते थे । यदि राजा स्व- 
भाव से अच्छा हुआ तो शासन भी अच्छा होता था और 
प्रजा सुखी रहती थी । परन्तु राजा के कूर या मूख होने 
पर शासन अत्याचारी हो जाता था। अब लोकतंत्र का 
युग आ गया है और जनता की इच्छा सर्वोपरि हो गई 
है । अब शासन करने के लिए कुछ मौलिक नियमों की 
रचना की जाती है, जिनमें जनता के अधिकारों, शासन- 
तंत्र के स्वरूप तथा सेवा-कार्यो की दिशाग्रों का विवरण 
होता है। इसे संविधान कहते हैं। शासन संविधान के 
अनुसार ही चलता है । न्यायालय प्रहरी की तरह संविधान 
की रक्षा करते हैं | 

भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों की संविधान सः 
स्वतंत्रता मिलने के समय बनी थी। दो-ढाई वर्षो दे 
परिश्रम से उसने भारत का संविधान बनाया जो 26 
aAa Â, 950 से लागू कर दिया गया। 

संविधान के अनुसार भारत को एक संपुण घ्रभुत्व- 
सम्पन्न गणराज्य घोषित किया गया । इसके न्याय, 
स्वतंत्रता, समानता और श्रातत्व, ये चार आधार E 
तदनुसार प्रत्येक नागरिक के सात मौलिक अधिकार 
घोषित किए गए : (!) समानता का अधिकार, (2) बोलने 
att लिखने की स्वतंत्रता का अधिकार, (3) शोषण से 
रक्षा का अधिकार, (4) इच्छानुसार धम-पालन करने का 
अधिकार, (5) संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, (6) संपत्ति 

रखने का अधिकार, तथा (7) अपने वधानिक अधिकारों 

की रक्षा का अधिकार | 

संविधान संपूर्ण भारत के प्रत्येक नागरिक को समान 
नागरिकता का अ्रधिकार प्रदान करता है । इन सभी 
नागरिकों को चुनावों में मत देने का अधिकार भी दिया 
गया है । परन्तु इनकी आयु कम से कम 2 वर्ष की अवश्य 
होनी चाहिए । सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी के 
विषय में भी समान अ्रधिकार प्राप्त हैं । 

संविधान का समानता-संबंधी अ्रधिकार ऐतिहासिक 

ष्टि से ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इससे पूर्व हमारा समाजं 

छूत और श्रछूत की भावना से संचालित होता था। 
भारत के अनेक भागों में तो यह नियम था कि द्र लोग 
उच्च वण के लोगों से इतनी दूर चलें कि उनकी छाया भी 


£ 
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उच्च वर्णवालों पर न पड़ | स्त्रियों को भी समाज में 
छोटा माना जाता था और उन्हें अनेक प्रकार के कार्य 
करने की स्वतंत्रता नहीं थी | wa धर्म, जाति या लिग- 
भेद के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं बरता जा सकता | 
यदि कोई ऐसा करता है तो उसे दंड दिलाया जा 
सकता है | 

संविधान के अनुसार भारत का शासन तीन भागों 
में विभाजित किया गया. है--विधायिका, कार्यपालिका 
श्रौर न्यायपालिका | विधायिका का अर्थ है कानून बनाने- 
वाली संस्था । लोकतंत्र होने के कारण यह अधिकार 
जनता को प्राप्त है । उसके चुने हुए प्रतिनिधि राज्य तथा 
केन्द्र की विधान सभाओं में कानून बनाते हैं । इन कानूनों 
के अनुसार कार्यपालिका देश तथा राज्यों का शासन 
करती है । कार्यपालिका में राष्ट्पति, मंत्रिपरिषद्‌, राज्य- 
पाल, राज्य के मंत्रिमंडल तथा सरकार के अन्य अधिकारी 
आते हैं । इन कानूनों को आवश्यकता पड़ने पर लागू 
करवाना तथा न्याय का प्रबन्ध करना न्यायपालिका का 
काये है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण 
नहीं है, यह निर्णय देने में स्वतंत्र है । 

केन्द्र तथा राज्यों में विधायिका की दो-दो सभाएं 
होती हैं । केन्द्र में इन्हें लोक सभा तथा राज्य सभा और 
राज्यों में विधान सभा तथा विधान परिषद्‌ कहते हैं। 
जनसंख्या के अनुसार इनकी सदस्य-संख्या निश्चित है। 


प्रत्येक पांच वर्ष के बाद चुनाव होते हैं जिनका सचालन 
चुनाव आयोग करता है । 

संविधान ने केन्द्र तथा राज्यों के अधिकारों का 
विभाजन कर दिया है। उसने देवनागरी लिपि में हिन्दी 
को राजभाषा घोषित कर दिया है, येद्यपि अंग्रेज़ी के 
प्रयोग को भी कुछ समय के लिए स्वीकार कर लिया 
गया है | 

राष्ट्रपति राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। 
उसका 5 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है। संकट की 
स्थिति में राष्ट्पति के अधिकार बढ़ जाते हैं । 

संविधान में संशोधन भी किए जा सकते हैं । उसके 
विशेष नियम हैं । अभी तक अनेक संशोधन किए जा 
चुके हैं । (देखें : भारत सरकार) 


मारतीय सेना UNDIAN ARM ४) : चीन तथा पाकिस्तान 
से हुए युद्धों में भारतीय सेना का महत्त्व तथा वीरता प्रकट 
हुई | यदि यह भली प्रकार संगठित तथा इस्त्रास्त्रों से युक्त 
न होती तो भारत की स्वाधीनता संकट में पड़ जाती । 

भारतीय सेना के तीन भाग हैं थलसेना, नौसेना 
MT वायुसेना | भारत के राष्ट्पति इन तीनों के सर्वोच्च 
सेनापति हैं। परंतु तीनों के अपने सेनापति भी हैं जो वास्त- 
विक कार्ये करते हैं । रक्षा मंत्रालय इनके कारये का संचा- 
लन करता है । 


थलसेना, नौसेना और वायुसेना के जवान देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। 
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थलसेना चार कमानो में संगठित है--पश्चिमी कमान, 
पूर्वी कमान, केन्द्रीय कमान और दक्षिणी कमान। एक-एक 
लेफ्टिनेंट-जनरल प्रत्येक कमान का सेनापति है । हर कमान 
की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाए हैं जिनके अधिकारी 
मेजर-जनरल और ब्रिगेडियर कहलाते हैं । सेना में सैनिकों 
से लेकर इंजीनियरों तथा डाक्टरों तक प्रत्येक कार्य के 
अधिकारी और विभाग होते हैं । 

नौसेना में अनेक लड़ाकू जहाज, विध्वंसक, सुरंग 
साफ करनेवाले तथा अन्य प्रकार के जहाज हैं। युद्धपोतों 
में Also एन० एस० विक्रांत, आई० एन० एस० मंसूर, 
Also एन० एस० दिल्ली आदि महत्त्वपूर्ण हैं। अनेक 
पोतों के नाम भारत की नदियों, यथा गंगा, गोमती, 
गोदावरी, कावेरी ब्रह्मपुत्र, व्यास, बेतवा आदि पर रखे 
गए हैँ । 

वायु सेना का आरंभ नया ही है। 3 में इसकी 
पहली कमान संगठित की गई थी । तब इसमें बहुत थोड़े 
विमान थे । पर अब इसमें अनेक प्रकार के नये से नये 
विमान हैं। कुछ विमान भारत में भी बनने लगे हैं जेसे, Az’ 
जिन्होंने पाकिस्तान के विशालकाय जेटों का भी सफाया 
कर दिया । 

वायु सेना का सेनापति AIH एयर माशल कहलाता 
है । उसकी सहायता के लिए कई स्टाफ श्रधिकारी होते हैं। 
वायु सेना में कई तरह के वमवक, लड़ाकू और सामान 
ढोनेवाले विमान होते हैं । 

सेना का कारय देश की रक्षा के लिए लड़ना है । परंतु 
युद्ध हर समय नहीं होते, कभी-कभी ही होते हैं। इसलिए 
सेना कुछ और प्रकार से भी देश की सेवा करती रहती है । 
जैसे बाढ़, भूचाल ग्रौर श्रकाल आदि से पीड़ित प्रदेशों में 
जाकर सहायता कार्य करना, सरकारी विकास योजनाग्रों 
के लिए सर्वे श्रादि करना, परती जमीन को उर्वर बनाने 
का प्रयत्न करना, इत्यादि | 

भारते की सेना ने राष्ट्रसंघ की योजनाग्रों के श्रंतगत 
विदेशों Haifa स्थापित करने का कायं भी किया है-जेसे 
कोरिया में, वीतनाम में, कांगो में, लेबनान में, इत्यादि । 

जनता और छात्रों की भी सेनाएं भारत में हैं । इन्हें 
क्षत्रीय सेना, लोक सहायक सेना और एन० alo सी० 
कहते हैं । इनमें कोई भी सम्मिलित हो सकता है। संकट 
काल में इन्हें लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। 


भूमिगत रेल susways;) : हर बड़े शहर को कुछ 
समस्याश्रों का सामना करना पड़ता हैं.। इनमें से एक 
समस्या यह है कि सड़कों पर अधिक भीड़-भाड़ श्रौर शोर- 
गुल से कंसे बचा जाए। बहुत-से शहरों में भूमि के नीचे 
रेल की लाइनें बनाकर इस समस्या का समाधान किया 
गया है । इन्हें ही भूमिगत रेल कहते हैं । 

सबसे पहली भूमिगत रेल आज से कोई सौ साल 


पहले लंदन में चलनी शुरू हुई। यह रेल वाप्पचालित थी 
ओर बहुत कम दूरी तक चलती ati विद्युतूचालित 
भमिगत रेलें सबसे पहले हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट 
में श्राज से कोई पचास वर्ष पहले चलीं | सोवियत संघ 
को राजधानी मास्को में दुनिया के कुछ सबसे सुन्दर भूमि- 
गत स्टेशन हैं । लंदन में कई मील दूरी तक भूमिगत रेलें 
चलती हैं और इनसे यात्रा करने में जमीन के ऊपर यात्रा 
करने से कम समय लगता है | 

भूमिगत रेल के लिए gi बड़ी कठिनाई से बनती 
हैं और उनपर Ga भी बहत अधिक ग्राता है । 


भूमिगत ta यातायात की भीड़भाड़ से मुक्त रहती हैं | 


मज़दूर दिवस (LABOUR DAY) : संसार के प्रायः 
सभी देशों में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन 
फेक्टरियां AIL कारखाने बन्द रहते हैं | मजदूरों की सभाएं 
होती हैं श्रौर वे श्रपनी समस्याश्रों पर विचार करते हैं । 
भारत व अन्य बहुत-से देशों में यह दिन पहली मई को 
मनाया जाता है इसलिए यह 'मई दिवस' भी कहलाता 
है । श्रमरीका में मजदूर दिवस सितम्बर के पहले सोमवार 
को मनाने का रिवाज है। मज़दूर दिवस को वहां कार- 
खाने और फेक्टरियां ही नहीं, स्टोर, बेंक और शाम के 
अखबार तक बंद रहते हैं। डाक तक नहीं बंटती । 


मज़दूर संघ (LABOUR UNIONS) : भ्रव से कोई सो साल 
पहले मजदूरों के साथ बड़ा ही कठोर बर्ताव होता था । 
काम के घटे ज्यादा थे थे और तनख्वाएं कम थीं। फिर कार- 
खानों में सुरक्षा को भी कोई खास व्यवस्था नहीं थी । 
इसलिए कई बार मजदूर काम करते हुए मशीनों से 
ज़ख्मी हो जाते थे। कभी-कभी तो कई लोग मर तक 
जाते थे । 

कारखानों को यह हालत किसी एक की कोशिश से 
सुधरनेवाली नहीं थी । इसलिए मज़दूर संगठित होने लगे। 
मज़दूर संघ को ट्रेड यूनियन' भी कहते हैं । मजदूर संघों 
ते तनख्वाएं बढ़ाने, काम के घंटे कम करने और कारखानों 
की हालत सुधारने की मांगें रखीं । जव कारखानों के 
मालिक या प्रबन्धक उन मांगों पर ध्यान नहीं देते थे तो 
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मज़दरों ने अपने संगठन और संघर्ष से अनेक अधिकार प्राप्त कर लिए हैं । 


मज़दर, सब के सब, काम करना बंद कर देते थ । मजदूरों 
के इस तरह काम छोड़कर AD जान को हड़ताल 
कहते हैं | 
मज़दर संघों के संघर्षो के फलस्वरूप, कारखानों व 
मजद्रों के वारे में बहुत-से कानून वना दिए गए हैं । श्रम 
Walaa कायम कर दी गई हैं, जो मालिक और मजदूर के 
झगड़े निपटाती हैं । 
Het संघ परस्पर मिलकर एक AST सगठन बनाते 
। भारत में मजदूरों के कई बड़े संगठन हैं, जिनमें इंडि 
यन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और uta इंडिया ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस मुख्य हैं | 


महावीर, वर्धमान (VARDHAMANA MAHAVIRA) - 
भारत के हिन्दुओं में जनियों की बहुत बड़ी संख्या है। 
ये गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश में फैले 
हुए हैं । इनका धम बहुत पुराना है । ये अपने 24 तीर्थकर 
मानते हैं जिनमें वधमान महावीर अंतिम थे । 

महावीर गौतम बुद्ध के समय में हुए थे । वे वेशाली 
के समीप BSAA नामक स्थान में उत्पन्न हुए Al उनके 
गण का नाम 'वृजि' था। उनके पिता का नाम था सिद्धाथ 
श्रौर माता का त्रिशला। ये दोनों पाइवेनाथ के, जो कुछ 
समय पूव वाराणसी में हुए थे, अनुयायी थे । 

धामिक वातावरण में वर्धमान महावीर बड़े हुए 
समय आने पर उनका विवाह हुआ । उनकी पत्नी का 
नाम यशोदा था । कुछ समय पश्चात्‌ उनके एक संतान 
हुई । इन्हीं दिनों उनके माता-पिता का देहांत हो गया | 
इस घटना का उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। aa भी वे 
धामिक चितन में बड़ी रुचि लेते थे। wa उन्होंने बुद्ध की 
भांति घर छोड़ दिया । 

घर छोड़ने के पश्चात्‌ महावीर बारह वर्ष तक जंगलों 
में भ्रमण और तप करते रहे । तब कहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त 
हुआ | 
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बुद्ध की ही भांति महावीर के चारों ओर भी अनेक 
ग्रनुयायी एकत्र हो गए । ये सब जेन कहलाने लगे | महा- 
वीर स्वयं ‘faa’ कहलाते थे। 'जिन' का ग्रथ है “विजेता — 
जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्तकर ली है । 

अव faa महावीर मथरा, कोसल ग्रादि में श्रमण 
करते हुए अपने धम का प्रचार करने लगे | भगवान बुद्ध 
के निर्वाण से एक वर्ष पहले ही उनका निर्वाण gar 
महावीर के धम में श्रहिसा, कठिन तप और उपवास 
आदि को जीवन के सुधार का मुख्य उपाय माना जाता है। 


मॉरमन (MORMONS) : लेटरडे सेट्स नामक जीसस 
क्राइस्ट Wa के सदस्य मॉरमन कहलाते हैं। यह Wa 
i830 Ñ न्यूयाकं राज्य में जोजेफ स्मिथ द्वारा स्थापित 
किया गया था । 

अपने धर्म के कारण AAA को लम्बे समय तक 
लोगों के दुव्यंवहार का शिकार बनना पड़ा--यहां तक कि 
स्वयं जोज़ेफ स्मिथ भी लोगों की भीड़ द्वारा मार डाले 


आखिर मॉरमन लोग पश्चिम की ओर चले गए । 


Re 
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गए । फिर भी मॉरमन घम का ग्रन्त न न हआ और ब्रिघम 
यंग उनके नये नेता बन गए । sa Ù वे सुदूर पश्चिम 


को ओर चले गए और ग्रेट साल्ट लेक के पास, उटाह क्षेत्र 
में जा बसे । 


Algae जेक्बेस (JACQUES MARQUETTE ]637- 
i675) : अमरीका में शरू-शरू में जाकर बसनेवाले लोग 
वहां के आदिवासी रेड इंडियनों के साथ बड़ा ही ax 
बर्ताव करते थे । उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो उनके मित्र 
बन गए थ । जक्वेस माक्वेट ऐसे ही लोगों में से थे। वे 
एक फ्रच पादरी थ और ग्रेट लेक्स क्षेत्र में बसे रेड इंडि- 
यनों में धर्मप्रचार किया करते थे । उन्होंने उनकी कई 
बोलियां सीख ली थीं । 

मिसिसिपी नदी की खोज के लिए जब एक दल संग- 
fea किया गया तो पादरी मार्क्वेट को उसमें शामिल 
किया गया । 

वहां से लौटकर उन्होंने इलिनॉय के रेड इंडियनों के 
लिए एक मिशन बनाना शरू किया । पर वे उसके परा 
होने से पहले ही मर गए । 


मुक्ति-चोषणा, तरप्रसरीका की (EMANCIPATION 
PROCLAMATION) : 786! में अ्रमरीका में उत्तरी राज्यों 
और दक्षिण के ग्यारह राज्यों के बीच एक गृहयुद्ध fag 
गया । इसका मुख्य कारण दास-प्रथा थी । दक्षिण के लोग 
दास-प्रथा को कायम रखना चाहते थे, जब कि उत्तर के 
लोग इसके विरोधी थे । 
जब गृहयुद्ध fest al waren लिकन अमरीका के 
राष्ट्पति थे | 22 faarax, i862 को उन्होंने यह घोषणा 
को कि अगले नव वष से दक्षिणी राज्यों के सभी दासों 
को मुक्त कर दिया जाएगा | इस घोषणा का ग्रथ तीस 


हज़रत मुहम्मद का जन्मस्थान an 
मक्का मुसलमानों का तीर्थ है। - जब्ले रहमत | | 


एक मुसलमान और्‌ उसकी चार पत्नियां 


कुरान शरीफ़ 


मुक्ति-घोषणा से अमरीका में दास-प्रथा का अंत हो गया | 


लाख दासों की मुक्ति था । इसीलिए यह घोषणा 'मुक्ति- 
घोषणा' कहलाती है। (देखें: दास-प्रथा) 


मुहम्मद, हज़रत (MOHAMMED 570-632) : ग्राजकल 
दुनिया में लगभग 40 करोड़ मुसलमान हैं । ये हजरत 
मुहम्मद के चलाए हुए धर्म के अनुयायी हैं। इस धम को 
इस्लाम कहते हैं । मुसलमान लोग मुहम्मद साहब को 
वेगम्बर मानते हैं । किन्तु वे उनकी पूजा नहीं करते । 
हजरत मुहम्मद का जन्म अरब में मक्का के पास 
हुआ । मक्का पूवं के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, इस- 
लिए ग्राने-जानेवाले काफिले वहां ठहरा करते थे । 
हजरत मुहम्मद के प्रारम्भिक जीवन के विषय में 
अधिक बातें मालूम नहीं हैं । कहा जाता है कि बचपन 
में वे अनाथ हो गए थे । उनके एक चाचा को दया आई 
अतः वे ही उनकी देख-भाल करने लगे और awa के 


नमाज का एक दृदय' 
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पास-पड़ोस के देशों में जाते समय उन्हें भी श्रपने काफिले 
के साथले जाने लगे। 

काफिले के साथ ऊंट पर जाते हुए हज़रत मुहम्मद 
को सोच-विचार का aga समय मिलता था । उन दिनों 
अधिकांश श्ररव-निवासी मूर्तिपुजक थे । उन्होंने सोचा कि 
क्यों न इन्हें किसी श्रेष्ठतर धर्म की दीक्षा दी जाए। 

यथासमय हजरत मुहम्मद ने एक विधवा से विवाह 
कर लिया और वे सौदागर वन गए । किन्तु उन्हें अपने 
साथियों की धर्मचिन्ता हमेशा सताती रहती थी । कहा 
जाता है कि उन्हें 'इल्हाम' (देवी संकेत) हुआ और वे 
अरवबवासियों को एक नये धर्म की दीक्षा देने लगे । 

सन्‌ 622 में हज़रत मुहम्मद मक्का से मदीना श्रा 
गए । मुसलमान लोग उनकी इस यात्रा को ‘fea’ 
कहते हैं श्रपने वर्षों की गणना भी वे इसी 'हिप्त्रत' 
से आरम्भ करते हैं और उसे 'हिप्त्री' संवत्‌ कहते हैं । 

हज़रत मुहम्मद ने अपने धर्म का नाम 'इस्लाम' 
रखा | मदीना में उनके WAH अनुयायी बने तथा उन्होंने 
अपने धमं के लिए कई युद्ध भी किए | सन्‌ 630 में वे 
मक्का लौट आए । उन्होंने काबा में स्थित सब मूतियां 

डवा डालीं | 

तव से उनका ay dia गति से Gad लगा । 
मुहम्मद साहब के देहान्त के वाद भी उनके धर्म का प्रचार 
Alt प्रसार जारी रहा। एक सौ से भी कम वर्षो में 
मुसलमानों ने उत्तरी AMAT श्रौर पश्चिमी एशिया की 
समस्त भूमि पर विजय प्राप्त कर ली। आजकल उत्तरी 
अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, पाकिस्तान और हिन्देशिया 
के अधिकतर लोग मुसलमान हैं । काफी मुसलमान भारत 
और रूस में भी हैं। वस्तुतः दुनिया की जनसंख्या का 
सातवां भाग मुसलमान हैं | 

मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ़ है । उनका 
विश्वास है कि मुहम्मद साहब ने जो कुछ उपदेश दिया 
वह भगवान का ही उपदेश है। 

(देखें : इस्लाम; धर्म और धमंप्रवतेक़ ) 


मेथॉडिस्ट संप्रदाय (METHODISM) : ईसाइयों के 
प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की इस मुख्य शाखा का ATA आरम्भ 
में उन लोगों के लिए उपहास में प्रयुक्त होता था जो 
जॉन वेस्ली के बाइबिल का अध्ययन करने के 'नियमबद्ध' 
क्रम का अनुसरण करते थे । 

जॉन वेस्ली, जिनका जीवनकाल ।709 से !79! तक है, 
aa ग्राव sts के पादरी नियुक्त हुए थे। ऑक्सफोड 
विइवविद्यालय में जब-वे विद्यार्थो ही थे तभी से वे विचार- 
शील और ईमानदार ईसाई थे। जब वे पेतीस वषं के 
हुए तो उन्हें धर्मोपदेशक बनने की प्रेरणा हुई । उन्होंने 
अपना AT जीवन 'इंजील' के प्रचारार्थ देश में भ्रमण 
करते हुए बिता दिया । 
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उन दिनों, मोटरकार श्रौर वाष्प इंजन के ग्राविष्कार 
से पूव, वेस्ली ने ढाई लाख मील से ग्रधिक यात्रा की । 
हिसाव लगाया गया है कि उन्होंने ग्रपने जीवनकाल में 
40,000 से अधिक प्रवचन दिंए । 


यहूदी ७६७७) : यहृदियों का इतिहास लगभग चार 
हज़ार वर्ष पुराना है । पहले ये कबीले बनाकर रहते थे 
और श्रपने चौपायों को लिए-लिए भूमध्य सागर के पूर्वी 
छोर पर घूमते रहते थे । इनके कवीलों का एक मुखिया 
हुआ करता था । सबसे पहले बड़े मुखिया अब्राहम थे | 
उनके वाद ग्राइजक और WHT हुए । 

जेकब के समय में श्रकाल पड़ा श्रकाल के कारण 


अब्राहम और उनके साथी खानाबदोशो की तरह घूमते रहते थे । 


यहूदी लोगों ने अपनी मातृभूमि छोड़कर मिस्र में शरण 
ली । मिस्र में एक ऐसा राजा हुआ जिसने इनके साथ 
बहुत बुरा बर्ताव किया । उसने यह भी हुक्म दे दिया कि 
हर यहूदी बच्चे को पानी में डुबो दिया जाए। सभी बच्चे 
डुबो दिए गए, लेकिन एक बच्चा बच रहा । इसका नाम 
aria (मूसा) था। 

बड़े होने पर मोजेज़ ने वायदा किया कि वे यहूदियों को 
उनकी मातृभूमि में वापस ले जाएंगे | अपने देश लोटते 
समय रास्ते में मोजेज़ ने यहुदियों को 'टेन कमाण्डमेंट्स' 
(दस ग्रादेश) प्रदान किए। जब यहूदी अपने देश वापस 
पहुंचे उस समय उनके बारह Hater थे । यहुदियों ने ्रपना 
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एक राजा नियुक्त किया । राजा सुलेमान के जमाने में 
यहूदी साम्राज्य अपने चरम वेभव पर पहुंच गया था । 

बाद में यहूदियों को अपने पड़ोस के एक न एक 
राज्य के शासन में रहना पड़ा । एक वार उन्होंने अपनी 
स्वतंत्रता प्राप्त कर भी ली । लेकिन कुछ ही समय बाद 
उनको रोमन साम्राज्य ने निगल लिया । जब ईसा मसीह 
वेदा हुए तब भी वहां रोमन साम्राज्य ही था। यहूदियों ने 
ईसा मसीह को अपना नेता नहीं माना | 

जब मुसलमानों ने पश्चिमी एशिया को जीता तब 
भी agfeat को दुर्गति में ही रहना पड़ा । ईसा मसीह 
की तरह ही उन्होंने मुहम्मद साहब को भी नहीं माना | 

तब से लेकर दूसरे महायुद्ध के बाद तक उनका अपना 
कोई देश नहीं था । वें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और 
अमरीका में जा बसे । अधिकांश देशों में उन्हें श्रन्याय का 
सामना करना पड़ा । लेकिन इन सभी बातों के होते हुए 
भी यहूदियों में अनेक मशहूर व्यापारी, महाजन और 
विद्वान हुए । दूर-दूर तक बिखरे होने के बावजूद उन्होंने 
अपने रस्म-रिवाज श्रौर धर्म को बनाए रखा | 

आधुनिक युग में भी यहुदी बहुत बड़ी संख्या में मौत 
के घाट उतारे गए हैं । जार के जमाने में रूस में यहुदियों 
को समय-समय पर कत्ल किया गया । दूसरे महायुद्ध के 
ठीक पहले हिटलर ने पचास लाख यहूदियों को जान से 
मरवा डाला | 

राज फिर एक नया और छोटा-सा यहूदी राष्ट्र बन 
गया है । यह राष्ट्र है इजराइल । 

बाइबिल का पहला भाग, जिसे ‘sites टेस्टामेंट' कहते 
हैं, यहूदियों का धमंग्रन्थ है। उनके कानूनों की पुस्तक 
'तालमद' है । यहूदी मंदिरों को 'सिनेगाँग' ate उनके 
षुजारियों को ‘aay’ कहा जाता है उनका अपना पंचांग 
है । यहृदियों का नया साल सितम्बर या अक्तूबर में शुरू 
होता है जिसे 'रोश हशन' कहते हैं। शनिवार इनकी 
प्राथना का दिन है । इनके धमंग्रन्थ हीब्रू भाषा में हैं । 


` यांकी (YANKEE) : बहुत-से लोगों के ख्याल में संयुक्त 
राज्य अमरीका का हर निवासी यांकी है। श्रमरीकी राज्यों 
के गृहयुद्ध में दक्षिण के लोग उत्तरवालों को यांकी कहते 
थे । असल में यह नाम अमरीका के न्यू BAS राज्य के 
लोगों का है। 
क्रांतिकारी युद्ध में ब्रिटिश सैनिक न्यू इंग्लेंड के सेनिकों 
को यांकी कहा करते थे। पर यह शब्द शायद उससे भी पहले 
से प्रचलित था । इसके उद्गम के सम्बन्ध में कई मत हैं। 
एक मत यह है कि रेड इंडियन 'इंगलिश' के फ्रेंच पर्याय 
को इस रूप में बोलते थे । दूसरा मत यह है कि यह शब्द 
एक पुराने स्कॉच शब्द से निकला है, जिसका श्रथ 'चालाक' 
होता है । एक मत यह भी है कि यह एक डच नाम से 
बना है और शुरू में इसका प्रयोग श्रमरीका के डच निवा- 


सियों के लिए ही होता था । कौन-सी बात ठीक है, कुछ 
कहा नहीं जा सकता । 


~ 


राजतंत्र (MONARCHY) : कुछ देशों का शासक एक 
व्यक्ति होता है जो राजा कहलाता है। राजा द्वारा शासन 
'राजतंत्र' कहलाता है । राजतंत्र में राजा या रानी, 
सम्राट या सम्राज्ञी किसीका भी शासन हो सकता है। 

प्राचीन asa के अधिकार ग्रसीमित होते थे । वे 
अपने राज्य में जो चाहते कर सकते थे | आजकल राजाग्रों 
द्वारा शासित बहुत-से देशों में कानून बन गए हैं कि राज्य 
में राजा क्या कर सकता है और क्या नहीं । कहीं-कहीं 
तो राजा के अधिकार नाम-मात्र के होते हैं । ब्रिटेन के 
राजा या रानी की स्थिति ऐसी ही है। 

WA बहुत कम देशों में राजाओं का शासन शेष रह 
गया है । श्राजकल के राजतंत्रों में ब्रिटेन, नावे, नीदरलेंड, 
नेपाल, स्वीडन, बेल्जियम, जापान, सऊदी अरब, थाइलें 
्ादि मुख्य है | 

राजा अपने पद को प्रकट करने के लिए प्रायः मुकुट 
और राजदण्ड धारण करता है । उनमें सुन्दर हीरे- 


एक यूरोपीय सामंत अपने राजा को प्रणाम करते हुए | 


जवाहरात जड़ होते हैं । राष्ट्रीय अवसरों पर जिस आसन 
पर राजा बेठता है वह सिंहासन कहलाता है। राजतंत्रों 
में राजा का पद परम्परागत होता है । प्रत्येक राजतंत्र में 
राजतिलक के नियम अलग-अलग होते हैं । राजतंत्र में 
राजा के अतिरिक्त अन्य दरबारी भी होते हैं । 


राजनीतिक दल (POLITICAL PARTIES) : संसार में 
ऐसे बहुत-से देश हैं जिनमें लोग अपना शासन श्राप करते हैं। 
इन देशों में कानूनों के बनाने में तथा राज-काज के बारे 
में जो बहुमत कहता है, उसीके अनुसार काम होता È | 
लेकिन कुछ ऐसा प्रबंध भी जरूरी होता है जिससे यह जाना 
जा सके कि शासन के वारे में श्राम लोगों की क्या राय है | 
इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों का बड़ा महत्त्व है। 
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= के राजनीतिक दलों का चुनाव-प्रचार अपने ढंग का अनोखा होता है | 


किसी राजनीतिक दल में प्रायः समान विचारों के लोग 
ही होते हैं । वे इस संबंध में एकमत होते हैं कि क्या होना 
चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए । चुनाव के समय 
विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करके 
जनता से वोट या मत मांगते हैं । 

राजनीतिक दल बनते-बिगड़ते रहते हैं। हर देश में 
कम से कम दो दल अवद्य होने चाहिए । अगर एक ही 
दल होता है, तो वोट देने का HIE WA ही नहीं होता | 
अगर बहुत ज्यादा दल हों तो भी बहुसंख्यक जनता की 
प्रतिनिधि सरकार के बनने में कठिनाई होती है । 

भारत में इस समय सबसे शक्तिशाली राजनीतिक 
दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसका बहुमत है और 
इसीकी सरकार | | इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी, कम्यूनिस्ट 
पार्टी , संयुक्त समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी 
ग्रौर जनसंघ आदि कुछ प्रमुख राजनीतिक दल हैं। ग्रेट 
ब्रिटेन में agan (कजरवेटिव), मजदूर (लेबर) और 


बिस्माक 
जर्मन 


उदार (लिबरल) दल हैं । श्रमरीका में दो मुख्य राजनी- 
तिक दल हैं : डेमोक्रेटिक atx रिपब्लिकन । 


राजनीति (STATESMEN) : इतिहास में कुछ लोग 
राज्य शासन के क्षेत्र में किए गए अपने महत्त्वपूर्ण कामों 
के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे लोगों को राजनीतिज्ञ कहा 
जाता है । 
अपने हज़ारों वष के इतिहास में मनुष्य ने अनेक तरह 
की शासन-व्यवस्थाश्रों को आज़माया है | कुछ राजनीतिज्ञ 
ऐसी शासन-व्यवस्था के नेता थे जिसे ज्यादातर लोग 
अच्छी व्यवस्था मानते हैं कुछ राजनीतिज्ञ ऐसी शासन- 
व्यवस्था के नेता थे जिसे उत्पीड़क या ग्रत्याचारी व्यवस्था 
कहा जा सकता है। वे अच्छे या बुरे, किसी भी शासन में 
रहे हों, यदि उनके कार्यो से इतिहास की दिशा बदली है 
तो उन्हें याद किया जाता है। यहां हम विश्व के कुछ 
इतिहास-प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों की सूची दे रहे हैं । 


ie 


sees 
je जवाहरलाल नेहरू 
भारतीय 
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नाम 


चाणक्य 
_ (विख्यात भारतीय राजनीतिज्ञ ) 
निकोलो मेकियावेली 
(इटली के राजनीति-शास्त्री) 
अमां रिशेलिऊ 
(फ्रांस के प्रधान मंत्री) 


aiaa कॉमवेल 
(इंग्लेंड के रक्षक) 


काडिनल ज्युले मजारिन 
(फ्रांस के प्रधान मंत्री) 


a = वालपोल 
(ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री) 


qaaa फ्रेंकलिन 

(अमरीकी देशभक्त) 

are विलियम faz, AA ala चाथम 
(ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री) 

एडमंड वर्क 

(ग्रेट ब्रिटेन के ससद-सदस्य) 


aia वाशिंगटन 
(अमरीकी राष्ट्रपति) 


टॉमस जेफसंन 
(श्रमरीकी राष्टपति) 


शाल Fale 
(फ्रांस के विदेश मंत्री) 


जम्स मनरो 

(अमरीकी राष्ट्रपति ) 
विलियम पिट ४ 
(ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ) 


राजनीतिज्ञ 
देश श्रौर काल परिचय 
भारत चाणक्य की मंत्रणा से ही चन्द्रगुप्त मौर्य नन्द वंश का 
322 ई० पू० उच्छेद करके एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित कर सके | 
इटली मेकियावेली को अपनी पुस्तक 'दप्रिस' में प्रतिपादित 
469-527 राजनीतिक विचारों के कारण जगत्‌व्यापी ख्याति मिली। 
फ्रांस रिशेलिऊ ने फ्रांसीसी शासन को निरपेक्ष सत्ता के रूप में 
is85-642 सुगठित किया जो उनके और लुई तेरहवें के इदें-गिर्द 
केन्द्रित थी | 
ब्रिटेन क्रॉमबेल ने चाल्सं प्रथम के विरुद्ध सैनिक क्रांति का नेतृत्व 
i599-658 किया श्रौर ।649 से 658 तक इंग्लैंड का शासन उनके हाथों 
में रहा । 
फ्रांस रिशेलिऊ के वाद मजारिन फ्रांस के प्रधान मंत्री हुए । 
602-66] उन्हींकी सहायता से लुई चौदहवें फ्रांस पर अपना निरपेक्ष 
प्रभुत्व कायम रख सके । 
ब्रिटेन वालपोल “TAH AUT प्रधान मंत्री' कहे जाते हैं। जार्ज 
i676-745 प्रथम श्रौर जाज द्वितीय से सत्ता का कुछ भाग संसद को 
हस्तांतरित करवाने में उन्हें सफलता मिली । 
अ्रमरीका फ्रेंकलिन अमरीका को स्वतंत्र कराने में और श्रमरीकी 
I706-790 सरकार को प्रारभ में सुदृढ़ बनाने में सहायक रहे। 
ब्रिटेन पिट युद्धकाल के सुयोग्य प्रधान मंत्री थे । उनका ब्रिटिश 
(708-I778 साम्राज्य के प्रसार में काफी हाथ रहा । 
ब्रिटेन वर्क कई क्षेत्रों में स्वतंत्रता के पक्षपाती थे । उन्होंने ्रम- 
I729-797 रीकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता तथा केथलिक ईसाइयों के 
उद्धार का समथन किया । लेकिन उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति 
का विरोध किया था | 
अमरीका वाशिगटन ने ब्रिटेन के विरुद्ध श्रमरीकी उपनिवेशों के 
732-799 विद्रोह का नेतृत्व किया । .संयुक्त राज्य अमरीका के 
प्रारंभिक कठिन वर्षो में एकता बनाए रखने के लिए भी 
उन्होंने बहुत काम किया । 
अमरीका ' जेफसेन ने श्रमरीकी स्वाधीनता के घोषणा-पत्र में जनतंत्र 
743-826 के उन सिद्धांतों को रचना की जिनके आधार पर संयुक्त 
राज्य श्रमरीका का निर्माण हुआ । 
फ्रांस नेपोलियन की पराजय के बाद फ्रांस को पुनः यूरोप के 
I754-I838 देशों में सर्वोच्च स्थान तेलीरां की नीतिज्ञता से ही 
प्राप्त ZAT | 
अमरीका. मनरोने “HAT सिद्धांत' के द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों को 
758-783 ग्रमरीकी देशों में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध चेतावनी दी । 
ब्रिटेन पिट ने श्रनुदार दल को पुनः शक्तिशाली बनाया | उनके 
I759-806 सुधार क्रांतिकालीन फ्रांस से चल रहे युद्ध के कारण कार्या- 


न्वित न हो सके पर उस युद्ध में पिट एक महान राष्टीय 
नेता सिद्ध हुए । 
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नाम 


fra मेटरनिख 
(आस्टिया के विदेश मंत्री) 


सिमोन बोलिवर 


(दक्षिणी श्रमरीका के मुक्तिदाता) 


बेंजामिन डिज़रेली 
(ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री) 


गिउसेपि गेरिबाल्डी 
(इटली के देशभक्त) 


विलियम ग्लेडस्टन 

(ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री) 
ग्रत्नाहम लिकन 

(ग्रमरीकी राष्ट्पति) 


प्रिस बिस्माक 
(जमनी के चांसलर) 


वुडरो विलसत 
(अमरीकी राष्टपति) 


थियोडोर रूज़वेल्ट 
(अमरीकी राष्ट्पति) 


महात्मा गांधी 
(भारत के राष्ट्पिता) 


निकोलाई लेनिन 
(सोवियत नेता) 


सर fated चिल : 
(ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ) 


जोसेफ स्तालिन 
(सोवियत नेता) 
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देश श्रौर काल परिचय = 
आास्ट्या मेटरनिख ने i809 से i848 तक आस्ट्या की विदेश-नीति 


773-859 


वेनेजुएला 


]783-830 


ब्रिटेन 


i804-88] 


इटली 


807-882 


ब्रिटेन 
809-I898 


अमरीका 
I809-I865 


जमनी 
8I5-I898 


अमरीका 


856-924 


अमरीका 
858-99 


भारत 
869-948 


रूस 
870-924 
ब्रिटेन 


« 874-3965 


सूस 
I879-953 


पर नियंत्रण रखकर ग्रास्ट्याई साम्राज्य को पुनः स्थापित 
किया और उसकी सुरक्षा को । 


बोलिवर को 'मुक्तिदाता' कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 
उन सेनाओं का नेतृत्व किया जिन्होंने कोलम्बिया, इक्वेडर 


पेरू और वेनेज़ुएला को स्पेन की पराधीनता से मुक्ति 
दिलाई । 

डिज़रली ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार में सहयोग दिया, 
जिसके फलस्वरूप एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण हुआ 
“जिसमें सूर्य कभी भ्रस्त नहीं होता था | 

गेरिबाल्डी के जीवन का अधिकांश इटली के प्रायद्वीप 


को ग्रास्ट्याई, फ्रांसीसी और स्पेनी शासन से मुक्त कराते 
में बीता | 


ग्लेडस्टन ने ब्रिटिश शासन-सेवा, मतदान-प्रणाली, सेना 
शिक्षा और अदालतों में काफी महत्त्वपूर्ण सुधार किए 


लिकन ने भ्रमरीकी गृहयुद्ध के दौरान दास-प्रथा समाप्त 
कर दी और श्रमरीका की एकता बनाए रखने के लिए 
संघष का नेतत्व किया । 


बिस्माक ने छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर जमन राष्ट 
का निर्माण किया ग्रौर शक्ति के बल पर उसपर शासन 
किया | 

विल्सन 'लीग aia नेशन्स' के संस्थापकों में प्रमुख थे । 
परन्तु वे अपने देश, अमरीका को उसका सदस्य नहीं 
बना सके । 


रूजवेल्ट ने शक्तिशाली व्यवसाय-समूहों को भंग करने 
के लिए संघष किया, जिससे कि व्यापारिक-प्रतियोगिता 
अधिक मुक्त रूप में चल सके | 


महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अपनी आज़ादी के 
संघर्ष में सफलता प्राप्त की । इस संघष के लिए arifa- 
पूणं मागे अपनाया गया । गांधीजी की 'सविनतय अवज्ञा 
रौर सत्याग्रह की यह पद्धति श्राजकल दुनिया के विभिन्न 
भागों में पराधीनता श्रौर उत्पीड़न से मुक्ति पाने क्रे लिए 
सफलतापूर्वक प्रयोग में लाई जा रही है । 

लेनिन 97 की बोलशेविक क्रांति के नेता और सोवियत 
संघ के निर्माता थे | 4 
प्रथम महायुद्ध के दिनों में चचिल कई महत्त्वपूर्ण सरकारी 
पदों पर रहे | द्वितीय महायुद्ध काल में उनके प्रधान मं त्रित्व 
में ब्रिटेन को विजय प्राप्त हुई। | 


लेनिन की मत्य के बाद स्तालिन सोवियत कम्यनिस्ट पार्टी 
के नेता हुए। उनके शासन-काल में सोवियत संघ बहुत 
शक्तिशाली देश बन गया | [| 


oD 
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नास _ देश भ्रौर काल 
फ्रकलिन रू अमरीका 
(अमरीकी राष्ट्पति) 882-I945 
` एडोल्फ हिटलर जर्मनी 
(जमनी के डिक्टेटर) 889-945 
Udo एस० खुदचेव रूस 
(सोवियत संघ के प्रधान मंत्री ) 894- 
Go एफ० केनेडी अमरीका 
(अमरीकी राष्ट्पति ) 97-963 
जवाहरलाल नेहरू भारत 
(स्वतंत्र भारत के निर्माता) 889-964 
राष्ट्रगान (NATIONAL ANTHEMS) : प्रत्येक स्वतंत्र 


देश का अपना एक राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रीय समा- 
रोहों या राष्ट्रीय महत्त्व के अवसरों पर ही इसे गाया 
जाता है या इसकी धुन बजाई जाती है। राष्ट्रपति या 
जहां राजतंत्र है वहां शाही परिवार के सम्मान में राष्ट्र- 
गान गाया जाता है या राष्ट्रीय धुन बजाई जाती है । 

कई बार राष्ट्रगान की विशेष रूप से रचना की जाती 
है, जसेकि. नवोदित राष्ट्र घाना के लिए की गई थी । 
प्रायः यह कोई प्रचलित गीत होता है जो इतना लोक- 
प्रिय हो जाता है कि देश-विशेष के लोगों के राष्ट्रीय 
गौरव का प्रतीक बन जाता है, जेसेकि हमारे भारत का 
राष्ट्रगान 'जन गण AA AIR अमरीका का "स्टार स्पेगल्ड 
बेनर' | इसी प्रकार ब्रिटेन का राष्ट्रगान ‘ais सेव द 
क्वीन” है । 

श्री रवीन्द्रनाथ emt द्वारा रचित 'जन गण मन अधि- 
नायक जय हे भारत भाग्य विधाता’ गीत को 24 जनवरी, 
i950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया 
गया | बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा रचित ‘ae मातरम्‌' भी 
राष्ट्रीय गीत मान लिया गया है। 

फ्रांस का राष्ट्रगान ला मार्साई'''' 792 में लिखा 
गया । उसकी रचना फ्रांस की राज्यक्रांति के दिनों में 
रूजे द लीस्ले नामक एक युवक सेनाधिकारी ने की थी । 

(देखें : देशप्रेम के गीत) 


राष्ट्रपति भवन (RASHTRAPATI BHAVAN) : नई 
दिल्‍ली में राष्ट्रपति भवन की विशाल ग्रौर शानदार 
इमारत है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। यह भवन 


राष्ट्रगान + राष्ट्रमंडल 


परिचय 


रूज़वेल्ट को अपने शासन-काल में ग्रमरीका के सबसे 
गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा । द्वितीय 
महायुद्ध के दिनों में भी उन्होंने अपने राष्ट्‌ का नेतृत्व 
किया । 

नाजी पार्टी के नेता Alt जर्मनी के सर्वेसर्वा । द्वितीय 
विश्वयुद्ध के लिए मुख्यतया यही जिम्मेदार थे । 


स्तालिन के वाद सोवियत संघ के प्रधान मंत्री और सोवि- 
यत कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता । इनके शासन-काल में 
सोवियत शासन-व्यवस्था में काफी परिवर्तन आया | 


इनके केवल तीन वष के राष्ट्पतित्व में ही अमरीका की 
नीति में काफी परिवतन श्राया और अ्रम रीका और रूस के 
सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ । 
नेहरूजी भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के महान नेता 
और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे। उन्होंने भारत 
में लोकतंत्र को सुदृढ़ किया । 


94 Ñ, अंग्रेज़ों के शासन-काल में, बनना आरम्भ हुआ 
था और इसके पूरा होने में नौ वर्ष लगे थे। इसके निर्माण 
पर उस समय लगभग एक करोड़ सात लाख रुपये खच 
are थे । स्वाधीनता से पहले इसमें वाइस राय रहते थे । 

राष्ट्रपति भवन बहुत ही सुन्दर है और बड़ी कारीगरी 
से बना है। इसके निर्माण के लिए Has से प्रसिद्ध वास्तुविद्‌ 
एडविन लूथियस को बुलाया गया था । राष्ट्रपति भवन 
सामने से देखने पर दो-मजिला att बगल से देखने पर 
तिमजिला नजर आता है । इसके बीचोंबीच दरबार हॉल 
ès अगस्त, 947 को श्रौ जवाहरलाल नेहरू ने इसी 
हॉल में भारत की बागडोर ग्रंग्रेजों से से अपने हाथ में ली 
थी | दरबार हॉल के ऊपर कोई 80 फुट ऊंचा काला 
गुम्बद है। राष्ट्रपति जब नई दिल्ली में होते हैं तो इस 
गुम्बद पर दिन के समय उनका अपना झंडा फहराता रहता 
है, और रात को एक लाल बल्ब जलता है। राष्ट्रपति 
जब यात्रा पर होते हैं तो झडा उतार दिया जाता है। 

राष्ट्रपति भवन बहुत ही विशाल है । इसमें 445 कमरे, 
74 गेलरियां और 227 पत्थर के गोल सम्भे हैं | Faris जीने 
& atc लिफ्ट तथा 37 फौवारे लगे हैं। राष्ट्रपति भवन 
का मुगल उद्यान बहुत प्रसिद्ध है। सैकड़ों तरह के गुलाब 
इसमें अपनी छटा दिखाते रहते हैं। फरवरी में एक मास 
के लिए यह उद्यान सवे-साधारण के लिए खोल दिया जाता 
है और तब हज़ारों लोग इसे रोज देखने आते हैं । 


राष्ट्रमडल (BRITISH COMMONWEALTH OF 
NATIONS) : यह ब्रिटेन और उसके अधीनस्थ देशों तथा कुछ 
स्वाधीन प्रभुत्वसम्पन्न देशों का एक स्वेच्छ संगठन है। भारत 
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रेड क्रॉस + ta ग्रा 


भी इसका एक सदस्य है। इसके अन्य सदस्य हैं : ब्रिटेन, 
कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, श्रीलंका, नाइजीरिया, 
मलयेशिया, पाकिस्तान, घाना, साइप्रस aria ब्रिटेन 
की महारानी को इसका प्रत्तीक माना जाता है। जिन 
देशों के शासकीय प्रधान राष्ट्रपति हैं वे ब्रिटेन की महा- 
रानी के प्रति निष्ठा (Allegiance) नहीं रखते | 

राष्ट्रमंडल के सभी राष्ट्र मिलकर विश्व की एक- 
चौथाई भूमि पर फले हुए हैं । 

राष्ट्रमंडल का प्रारंभ प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य से 
हुआ । प्रारम्भ में ब्रिटेन के यात्रियों द्वारा जिन देशों की 
खोज 28, और जिन्हें ब्रिटेन की सम्पत्ति घोषित किया गया 
उनमें अनेक लोग Beas से जाकर बस गए 

आरम्भ में राष्ट्रमंडल की स्थापना जिन राष्ट्रों के 
द्वारा हुई, वे हैं: कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड तथा 
दक्षिणी अफ्रीका । 

राष्ट्रमंडल के कुछ अन्य सदस्यों में ब्रिटिश, पश्चिमी 
द्वीप-समूह, हांगकांग, जिब्राल्टर, माल्टा, साइकेल द्वीप- 
समूह, मा रीशस, अदन, गेम्बिया, सीरा लिश्रोन, सोमाली- 
लेंड, ज़ांजीबार, युगांडा, कीनिया, रोडेशिया ्रौर न्यासा- 
लेंड हैं । इनमें से कुछ बिलकुल स्वतंत्र हैं और कुछ का 
शासन पूणतः ब्रिटेन द्वारा होता है । 


रेड क्रॉस (RED cross) : यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था 
है। जो युद्ध, भूकम्प तथा अन्य दुघेटनाओं में घायल होने- 
वाले लोगों की सहायता करती है। इसकी सहायता का 
मुख्य रूप चिकित्सा है। पीड़ित व्यक्तियों को सहायता 
देने में जाति, धर्म, वणं, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर 
कोई पक्षपात नहीं किया जाता है । रेड क्रॉस की स्थापना 
सन्‌ i864 Ñ जेनेवा सम्मेलन में एक स्विस नेता To एच० 
डुनांट के सुझाव पर की गई थी। इसका निशान है 
सफद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, जो स्विट्जरलेंड के राष्ट्र- 
ध्वज का उल्टा रूप है। 

रेड क्रॉस की दो संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय हैं : इंटरनेशनल 
कमेटी ala रेड क्रॉस और लीग Ala रेड क्रॉस सोसा- 
इटीज्ञ । दोनों का दफ्तर जेनेवा में है। पहली पूर्णतया 
अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका किसी राष्टीय संस्था के 


साथ सम्बन्ध नहीं है। यह जेनेवा सम्मेलन द्वारा निर्धारित 
रेड क्रॉस के मूल सिद्धान्तों के श्रनुसार काम करती है। 
दूसरी विभिन्न देशों की रेड क्रॉस सोसाइटियों में सहयोग 
बढ़ाने के लिए स्थापित की गई है । 


TH RAILWAYS) : दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी इंग्लेंड 
में सन्‌ !825 में स्टॉकटन और Stated के बीच चली 
थी । इसमें चौंतोस डिब्बे थे । इसका इंजन जॉज स्टीवेन्सन 
का बनाया हुआ था । उसीने पहले इसे चलाया भी था | 
सबसे पहली रेल की रफ्तार बारह मील प्रति घंटा थी । 

सन्‌ 7830 में पहली रेल कंपनी 'लिवरपल-मंचेस्टर 
रेलवे” खली । पहली यात्री ट्रेन अठारह मील प्रति घंटे 
की रफ्तार से चली थी । इसका इंजन भी जॉज स्टीवेन्सन 
ने ही बनाया था । इस इंजन का नाम 'रॉकेट' था । इसका 
कुल भार बीस टन था । इसके बाद वहां और कंपनियां 
खुल गईं | 


869 में अमरीका में पूर्व से पश्चिम तक रेल-लाइन बन गई । 


इंग्लेंड के बाद यूरोप और अ्रमरीका में भी रेलें चलने 
लगीं । अमरीका में सन्‌ 827 में पहली रेल चली । सन्‌ 
i869 में पहली बार अटलांटिक और प्रशांत महासागर 
तट को जोड़नेवाली रेल-लाइन शुरू हुई | 

भारत में सबसे पहली रेल बम्बई और थाना स्टेशनों 
के बीच i853 में चली । इन दोनों स्टेशनों की दूरी बीस 


आधुनिक रेलगाडी में यात्रियों की सुख-सुविधा की पूरी व्यवस्था रहती है | 
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रेल के एक नये ढंग के डिब्बे का भीतरी दृश्य 


मील थी। सन्‌ 949 में 34,744 मील लम्बी रेल-लाइनें 
भारत में थीं । Wa 57,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी 
रेल-लाइनें हैं । हमारे यहां रेल से प्रतिदिन लगभग चार 
लाख आदमी यात्रा करते हैं। भारतीय रेलें एशिया के 
देशों में सबसे बड़ी हैं | 

भारत में तीन तरह की रेल-लाइनें हैं : बड़ी लाइन 
(ब्रॉड गेज), छोटी लाइन (मीटर गेज) और संकरी 
लाइन (नेरो गेज) । बड़ी लाइन में दोनों पटरियों के 
बीच का अन्तर पांच फुट छः इंच, छोटी लाइन में तीन 
फुट और संकरी लाइन में दो फुट छ: इंच होता है । 

भारत में रेलें नौ समूहों में बंटी हैं : उत्तर रेलवे 
पूर्वोत्तर रेलवे, पूव रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे 
दक्षिण रेलवे, दक्षिण-पूव रेलवे, दक्षिण-मध्य रेलवे और 
पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे । 

भारत में अब चित्तरंजन में रेल के इंजन बनाने का 
कारखाना और पेराम्बूर में यात्री गाड़ियों के डिब्बे बनाने 
का कारखाना खुल गया है। 

हमारे देश मे बिजली से चलनेवाली पहली रेल सन्‌ 
i928 में बम्बई के उपनगरों में चली । फिर बम्बई-पूना 
अर बम्बई-इगतपुरी लाइन पर बिजली से रेलों का 
चलना शुरू हुआ | सन्‌ 092 Ñ मद्रास उपनगर रेल ग्रौर 
सन्‌ 095 में कलकत्ता-बदवान लाइन पर बिजली से 
रेले चलीं | 

रेल की पटरियां इस्पात की ढाली जाती हैं। ये साठ 
फुट लम्बी होती हैं । इनको ककड़ों के ऊंचे चबूतरों पर 
लकड़ी या लोहे के स्लीपरों के ऊपर बिछाकर जोड़ा 
जाता है । रेल-लाइन सीधी विछाई जाती है । ATX मोड़ 
आता है तो उसे ग्रधेवृत्ताकार या वृत्ताकार बनाकर पूरा 
किया जाता है । 

रेलें केवल यात्रियों को ही नहीं, बल्कि डाक ग्रौर सामान 
भी ढोती हैं । रेलों का हमारे जीवन में बड़ा महत्त्व है । 


रोडस सेसिल (CECIL RHODES ]853-902) : सेसिल 
tea प्रसिद्ध अंग्रेज व्यापारी और साहसी यात्री थे। वे 
सन्‌ i870 Ñ दक्षिणी अफ्रीका गए | उनके बडे भाई पहले 


ही से वहां थे दोनों ते मिलकर होरों की खोज at 
कुछ ही वर्षो में उन्होंने aga धन जमा कर लिया। वे 
खानों की एक कम्पनी के मालिक बन गए | 

धन कमाने के बाद उन्होंने सारे दक्षिणी अफ्रीका को 
इंग्लेंड के झण्डे के नीचे एक किया | रोडेशिया का नाम 
उन्हींके नाम पर रखा गया È | 


रोमन केथलिक चर्च (ROMAN CATHOLIC 
CHURCH) : संसार में ईसाई धर्म माननेवालों की संख्या 
करोड़ों है । लेकिन सबके उपासना के ढंग और सम्प्रदाय 
अलग-अलग हैं । 

कथलिक चच ईसा की मुत्यु के तुरन्त बाद शुरू हुआ 
था । कहा जाता है कि ईसा के बारह शिष्य थे। इनमें 


पोप. पादरी और रोमन कॅथलिक चर्च के अनुयायी 


से एक सन्त पीटर भी थे। ईसा की मृत्यु के बाद सन्त 
पीटर ईसा की शिक्षाओं का प्रचार करने रोम गए । ईसा 
के अन्य शिष्य और नगरों में गए 

रोम में ईसाइयों पर बड़ा ग्रत्याचार होता था, लेकिन 
वहां यह धम जोर पकड़ता गया । कुछ समय बाद अन्य 
नगरों के प्रचारक मिल गए और उन्होंने केथलिक चच 
की स्थापना की । उन्होंने रोम के बड़े पादरी को सम्पूण 
धम का ग्रध्यक्ष मान लिया । 'केथलिक' का अर्थ होता है 
सावभौम', जिसको सब मानें । कोई एक हजार साल 
बाद कुछ लोग केथलिक चच से श्रलग हो गए और उन्होंने 
ग्रीक ग्रॉर्थोडॉक्स चर्च” नाम का सम्प्रदाय बना लिया । 
जो लोग बच गए, वे रोमन कॅथलिक चर्च के अनुयायी 
कहलाने लगे | 

कई केत्रों में ्राज भौ कंथलिक चच ही महत्त्वपूर्ण 


g 
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है । इसके अध्यक्ष पोप हैं, जो रोम में रहते हैं। उन्हें 
कभी-कभी 'होली फादर' भी कहा जाता है। रोम में उनके 
महल का नाम 'वेटिकन' है । रोम में जहां 'वेटिकन महल 
है, उसके आसपास का भाग वेटिकन नगर कहलाता है | 

पोप को उनके कामों में सहायता देने के लिए पाद- 
feat का एक मंडल है। यह मंडल 'कॉलेज Ala काडि- 
नल्स' कहलाता है। काडिनलों का एक मुख्य काय यह 
है कि जब कोई पोप मर जाता है तो वे उसकी जगह नया 
पोप चनते हैं । नया पोप साधारणतः काडिनलों में से ही 
चना जाता È | 

कुछ उपासनागृह 'केथेडूल' कहलाते हैं, और कुछ 
केवल चच | इस सम्प्रदाय के हर उपासनागृह के ऊपर 
एक ‘Hla’ बना होता है । प्रमुख चच रोम में है, जिसका 
नाम संत पीटर का गिरजा È | 

कुछ कॅथलिक भिक्षु या भिक्षुणियां बनकर मठों में 
चले जाते हैं । भिक्ष 'मंक' और भिक्षणियां ‘aa’ कहलाती 
हैं। यूरोप में मध्ययुग में इस चच ने इतने महत्त्व की 
स्थिति प्राप्त कर ली थी कि वह धमप्रधान युग कह 
लाता है | 


लोकतंत्र (DEMOCRACY) : इस शब्द का अंग्रेज़ी पर्याय 
'डेमोक्रेसी' दो यूनानी शब्दों से बना है, जिनका अर्थ है 
'जनता' और 'शासन'। लोकतंत्र में जनता को अपना 
शासन चलाने का ग्रधिकार होता SF | जनता अपने शासकों 
अर कानन बनानेवालों को चनती है। अमरीका के महान 
नेता और राष्ट्रपति ग्रब्राहम लिकन ने लोकतंत्र की ठीक 
ही व्याख्या की थी--'जनता के लिए, जनता द्वारा जनता 
का शासन ।' 

लोकतत्र का विचार बड़ा पुराना है। परन्तु उन 
afaria देशों में जहां art लोकतंत्र स्थापित है, जनता 
को अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार बड़े कठिन 
संघष के द्वारा प्राप्त हुआ है। 
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लिकन ने सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर की मांग की । 


जिन देशों में जनता अ्रपना शासन चलाती है उनमें 
से कई गणराज्य हैं । गणराज्य में शासकीय प्रधान के रूप 
में राजा का स्थान राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। भारत 
के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों 
और संघीय राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा 
किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को नियुक्त करता 
है । अमरीका के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा 
होता है। अमरीकी राष्ट्रपति शासन के प्रधान के अलावा 
प्रधान मंत्री का काम भी करता है। 
लोकतंत्र की अपनी समस्याएं होती हैं। संकट के 
समय लोकतंत्र का संचालन कठिन हो जाता है । इसलिए 
संकट के समय बहुत-से गणराज्य अधिनायकों या डिक्टे- 
ZU के कब्जे में चले गए | 
सत्रहवीं शताब्दी में ब्रिटेन की जनता ने अपने राजाओं 
के विरुद्ध विद्रोह किया जिनका दावा था कि ईश्वर ने 
उन्हें शासन का अधिकार दिया है। राजा Aled प्रथम 


ब्रिटेन में सन्‌ ।689 में राजा चाल्सं प्रथम के 
साश्र संघपं में पार्लेमेंट की विजय हुई और 
N प् लोकतंत्र की स्थापना हई । 
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के साथ संघष में पारलेमेंट की विजय हुई । अब ब्रिटेन के 
राजा या रानी को बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं । वे संसद 
के बहुमत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते। 

कुछ देशों का दावा है कि वहां लोकतंत्र कायम है 
जब कि वास्तव में यह सच नहीं है। उदाहरणाथ, कम्यू- 
face देशों में भी चुनाव होते हैं। लेकिन ग्राम तौर से 
वहां ऐसा होता है कि जनता जिन उम्मीदवारों को श्रपना 
वोट दे सकती है, वे सब एक ही दल के सदस्य होते हैं । 
अगर सत्तारूढ़ दल में जनता का विश्वास न रह जाए तो 
उसके बदले किसी विरोधी दल को चुनने का जनता को 
कोई मौका नहीं दिया जाता È | 

सभी लोकतंत्रों में यह नियम है कि किसी व्यक्ति को 
वोट देने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब वह एक 
निश्चित आयु (आम तौर से 2 वष) का हो जाता है । 


वर्दी (UNIFORMS) : पुराने ज़माने में आमने-सामने 
लड़ाइयां होती थीं । इन लड़ाइयों में दोनों ग्रोर के सिपा- 
feat की पोशाक जितनी अलंग और साफ होती थी 
aa और मित्र में भेद करना उतना ही आसान होता AT | 
इसलिए सिपाहियों की वदियां aaar रंग-बिरंगी होती 
at लेकिन सन्‌ i899 में बोअर युद्ध के दौरान बोग्रर लोग 
ब्रिटिश सिपाहियों को उनकी लाल वर्दी के कारण बड़ी 
आसानी से गोली का निशाना बना देते थे, जबकि वे 


खद अपनी खाकी वर्दी के कारण मुश्किल से पहचान में 
आते थे। तब से सिपाहियों को चटख रंगों की बजाय 
खाकी या दूसरे हलके रंगों की वदियां दी जाने लगीं । 


वाइक्लिफ, जॉन WORN WYCLIF I324-I384) 
वाइबिल का लैटिन से भ्रग्रेजी में ग्रनुवाद करनेवाले सबसे 
पहले व्यक्ति वाइक्लिफ और उनके अनुयायी ही थे। वाइ- 
क्लिफ के धामिक विश्वास बहुत ही सीधे-सादे थे। उन्होंने 
रोम के पोप की आलोचना की जो लोगों से कर वसूल 
करता था | साथ ही उन्होंने उन पादरियों की भी ्रालो- 
चना की जो ग्रामोद-प्रमोद में sa रहते थे। इस कारण 
उन्हें चच का कोपभाजन बनना TST | उनपर मुकदमा 
भी चला, पर उनके एक मित्र गाण्ट ने, जिसका दरबार 
में बहुत मान था, उन्हें अपमानित होने से बचा लिया । 


वासुमागं (airways) : जिन रास्तों पर होकर वायु- 
यान एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, वे वायुमाग 
कहलाते हैं । 

आम तौर पर लगता तो यही है कि आकाश में qra- 
लट पर कोई रोक नहीं होती-वह अपने वायुयान को 
जहां चाहे, वहां ले जा सकता है। पर ऐसी बात है नहीं । 
वह आकाश में भी अपने रास्ते पर उतनी ही सावधानी 
के साथ चलता है जैसे सड़क पर कोई मोटरगाड़ी या 


संसार के प्रमुख वायुमागे 
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रेलगाड़ी । हवाई अड्डे से चलते समय उसे बता दिया 
जाता है कि उसे कौन-से रास्ते पर चलना है श्रौर वायु- 
यान को कितनी ऊंचाई पर उड़ाना È | 
वायुमार्गो का पता केसे चलता है ? वायुमाग के नीचे 
आनेवाली इमारतों पर चिह्वक या माकर लगाए जा 
सकते हैं । प्रकाश-संकेत भी वायुमार्गो को चिह्नित करने 
के काम आ सकते हैं । पर सही वायामाग पर चलने के 
लिए पायलट को सबसे अधिक अपने वायुयान में लगे 
eal पर ही निर्भर करना पड़ता है। इसके Waray 
afasia देशों में उसे वायमाग पर रेडियो-संकेत मिलते 
रहते हैं, जिनके द्वारा वह अपने वायुयान को सही मागं पर 
रखे रहता है । 


विवेकानन्द, स्वामी (SWAMI VIVEKANANDA I863- 
i902): हिन्दू धमं को उसके उज्ज्वल रूप में आज की 
दुनिया के आगे सबसे पहले स्वामी विवेकानन्द ने ही 
रखा । 

विवेकानन्द कलकत्ता हाईकोटं के वकील श्री विश्व- 
नाथ दत्त के पुत्र थे । संन्यासी होने से पहले उनका नाम 
नरेन्द्रनाथ था । नरेन्द्र बचपन में बड़ा ही निडर था i वह 
जब छः वर्ष का था तो एक दिन मेले से लौट रहा था। 
रास्ते में उसने एक बच्चे को घोड़ागाड़ी की भपेट में 
MA देखा । उसने फुर्ती से दौड़कर तुरन्त उसे एक तरफ 
खींच लिया । 

नरेन्द्रनाथ जब कालेज में पढ़ता था तभी उसके मन 
में ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानने की इच्छा प्रबल हो 
गई । वह कुछ दिन ब्रह्म समाज के उपदेशों में भी जाता 


रहा | तभी अचानक वह श्रौरामक़्षण परमहंस के सम्पर्क 


में आया | परमहंसजी ने एक दिन उससे एकान्त में कहा, 
“तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है । तेरे हाथों जगत्‌ का 
कल्याण होना Sl) उनके ये शब्द नरेन्द्रनाथ की आत्मा 
में गूंजने लगे । 

कुछ दिन बाद नरेन्द्रनाथ ने परमहसजी से सन्यास 
की दीक्षा ले ली । उसका नाम अब विवेकानन्द हो गया । 
i886 Ñ रामकृष्ण परमहंस स्वगं सिधार गए । विवेकानन्द 
ने दो वर्ष तक धमंग्रन्थों ग्रौर दरशनशास्त्र का अध्ययन 
किया । इसके बाद वे देश-श्रमण के लिए निकल पड़े। 
उनके प्रवचनों से प्रभावित हो अनेक युवक और सुशिक्षित 
व्यक्ति उनके भक्त ग्रौर शिष्य हो गए। उन्हीं दिनों 
अमरीका के शिकागो नगर में एक सवे धमं सम्मेलन होने 
की घोषणा हुई । अपने भक्तों और रिष्यों के आग्रह पर 
स्वामीजी अमरीका के लिए रवाना हो गए । | 

शिकागो में विवेकानन्द को पहले बहुत परेशान होना 
पड़ा उनकी वहां किसीसे जान-पहचान न थी । पास का 
रुपया खत्म हो चला था । फिर वे किसी संस्था के प्रति- 
निधि होकर तो आए नहीं थे । इसलिए उन्हें सम्मेलन में 


विवेकानन्द जीवन का लक्ष्य मानव-सैवा मानते थे । 


भाग लेने दिया जाएगा, इसकी भी कोई आशा नहो 
दीखती थी । पर तभी उनकी भेंट eras विश्वविद्यालय 
के एक प्रोफेसर से हो गई। वह उनसे बातचीत कर बहुत 
प्रभावित हुआ । उसीकी कोशिशों से स्वामीजी सम्मेलन 


-में भाग ले पाए 


सम्मेलन में उपस्थितं प्रतिनिधियों में वे सबसे छोटे 
थे । उनकी आयु तब केवल 30 वर्ष थी । परन्तु जब उनका 
भाषण शुरू हुआ तो लोग मंत्रमुग्ध रह गए। उन्होंने 
मानवधम att विभिन्न धर्मो की मूल एकता पर जोर 
feat उनके विचारों और वक्तृत्वकला की बड़ी सराहना 
हुई। ग्रब तो अमरीका के नगरों में उन्हें व्याख्यान के 
लिए बुलाने की जेसे होड़ लग गई। वे अमरीका में दो वर्ष 
तक रहे | उसके बाद TAS, इटली. फ्रांस और जमंनी गए | 

चार वषे बाद वे स्वदेश लौटे । देश में उनका बड़ा 
स्वागत हुआ । वे उन संन्यासियों में नहीं थे जो आश्रम 
या मठ बनाकर आराम से जीवन बिताते हैं । विवेकानन्द 
जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानव-सेवा मानते थे । इसी 
उद्देश्य को सामने रखकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की 
स्थापना की HAHA में जब प्लेग फला तो स्वामीजी 
mit उनके शिष्यों ने लोगों की बड़ी सेवा की । इससे 
रामकृष्ण मिशन बहुत ही लोकप्रिय हो गया । स्वामीजी 
केवल 39 वर्ष जिए। पर उनका काम और नाम सदा. 
अमर रहेगा | 
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विश्वविद्यालय (UNIVERSITIES) : विश्वविद्यालयों में 
छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्रदान की जाती है। इनमें 
अध्ययन करनेवाले छात्रों को प्राय: तीन प्रकार की उपा- 
faai या डिग्रियां प्रदान की जाती हैं ये उपाधियां हैं : 
स्नातक (AAA), स्नातकोत्तर (मास्टर) और आचाये 
(डाक्टर ) । 

प्राचीन भारत और यूनान में उच्चतर शिक्षा के कई 
संस्थान थे । लेकिन आज के विश्वविद्यालयों में पेरिस और 
बोलोग्ना विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन हैं। ब्रिटेन के 
आऑॉकक्‍्सफोर्ड और केम्ब्रिज विश्वविद्यालय वहां के प्राचीन- 
तम और सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं। विश्व के अन्य 
प्रमुख विश्वविद्यालयों में श्रमरीका eras और येल, 
जमैनी के हीडलबरग आदि के नाम लिए जा सकते हैं | 

भारतीय विश्वविद्यालयों का इतिहास बहुत प्राचीन 
है । नालंदा और तक्षशिला यहां के प्राचीन ओर विश्व- 
विख्यात विश्वविद्यालय थे। ग्रंग्रेजों के शासनकाल में 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि नगरों में ग्राधुनिक विश्व- 
विद्यालयों की स्थापना हुई । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद 
भारत में उच्चतर शिक्षा का विशेष प्रसार हुआ है। AT 
भारत में कई दर्जन विश्वविद्यालय हैं और इनकी संख्या 
बढ़ती ही जा रही है। नये विषयों में उच्चतर शिक्षा 
प्रदान करने के हेतु, अनेक विशेष विश्वविद्यालयों की 
स्थापना की गई है। ऐसे विश्वविद्यालयों में इंजीनिर्यारंग 
विश्वविद्यालय रुड़की, कृषि विश्वविद्यालय चण्डीगढ़, 
संगीत-नाटक के लिए टेगोर विश्वविद्यालय कलकत्ता, 
आदि उल्लेखनीय हैं। 


विड्वेदवर या, डा० मोक्षणुण्डम (Dr. M. visve- 
SWARAIYA 86-962): ये हमारे देश के एक महान 
इंजीनियर, वेज्ञानिक और निर्माता थे । इन्होंने 70 साल 
तक देश की अनेक प्रकार से सेवा की । 955 में भारत 
सरकार ने इन्हें 'भारतरत्न' की उपाधि से विभूषित 
किया । 

Sto विञ्वेइवरेया का जन्म HAL राज्य के एक छोटे- 
से गांव में हुआ था। इनके माता-पिता गरीब थे । लेकिन 
ये ट्यूशनें करके श्रौर वज़ीफा प्राप्त करते हुए पढ़ते रहे, 
और 23 वर्ष की आयु में इंजीनियर हो गए । 

इन्होंने अनेक शहरों के लिए पानी और नालियों की 
व्यवस्था की, सिंध में सक्कर बेरेज और वाटरवक्सं 
बनाया | 7906 में इन्हें पानी और नालियों की व्यवस्था 
के लिए maa भेजा गया । धीरे-धीरे इस काम में इनका 
बड़ा नाम हो गया | 

इन्होंने हैदराबाद की मूसी नदी को काबू में करने 
की योजना बनाई | फिर मेसूर रियासत में कावेरी नदी 
पर बांध बनाया । भद्रावती का इस्पात कारखाना और 
मैसूर विश्वविद्यालय देश को इन्हींकी देन हैं । 

बड़े-बड़े बांध बनानेवाले इस व्यक्ति ने अपने लिए एक 
घर भी नहीं बनवाया । देश की उन्नति ही सदा उनके 
जीवन का लक्ष्य रही । 


वीरता पदक (DECORATIONS OF HONOUR): चित्र 
में दिए गए तमगे विशेष सम्मानसूचक पदक हैं । इनमें 
से अधिकांश तमगे उन सेनिकों को प्रदान किए जाते हैं 


उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोपीय विश्वविद्यालय का एक दृश्य 


TTI 
i 
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जो युद्ध के समय असाधारण वीरता और साहस का 
प्रदशन करते हैं । 

भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मानसूचक पदक है, 
परमवीर चक्र । अन्य सम्मानसूचक पदक क्रमशः इस 
प्रकार हैं: महावीरचक्र, वीरचक्र, अ्रशोकचक्र--प्रथम, 
द्वितीय श्रौर तृतीय । 

ब्रिटेन का सर्वोच्च सेनिक सम्मानसूचक पदक 
विक्टोरिया क्रॉस कहलाता है । कई भारतीय वीर सेनिक 
भी इसे प्राप्त कर चुके हैं। ब्रिटेन में वीरता के कार्य के 
लिए अ्रसैनिक व्यक्तियों को जॉर्ज क्रास प्रदान किया 
जाता है। 


अमरीका के कुछ वीरता पदक 


2 


वेलंटाइन दिवस (VALENTINE’S DAY) : पाइचात्य 
देशों में हर साल चौदह फरवरो को वेलेंटाइन दिवस 
मनाया जाता है। इस दिन लोग एक-दूसरे के लिए 


वेलेंटाइन का एक नमूना 


वेलेंटाइन (चित्रमय काडे, आदि) भेजते हैं। इस दिन 
को कभी-कभी संत वेलेंटाइन दिवस भी कहते हैं । वेलें- | 
टाइन भेजने का कोई सम्वन्ध संत वेलेंटाइन से नहीं है। 
इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह चलन कब 
और केसे शुरू हुआ | 


वेस्टमिंस्टर ऐबी twestMinsTER ABBEY) : विलियम 
प्रथम के युग से लेकर ग्राज तक लन्दन का वेस्टमिस्टर 
dat इंग्लेंड के राजाओं और रानियों के राज्याभिषेक के 
लिए प्रयुक्त होता रहा है। यह्‌ गोथिक वास्तुकला का एक 
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व्हाइट हाउस 


शिष्टाचार के कुछ उदाहरण 


हाथ मिलाने का रिवाज शायद 
गुफावासी मानव ने शुरू किया 


x शिष्टाचार 


/ 


सुन्दर उदाहरण है, जो बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी 
में यूरोप में बहुत ही लोकप्रिय थी । 

इसका पहला गिरजा सन्‌ 600 के आसपास बना 
था, जब लन्दन महज एक गांव था। मौजूदा इमारत 
हेनरी तृतीय ने तेरहवीं शताव्दी में बनवाई थी । इसके 
सुन्दर ast की रूपरेखा क्रिस्टोफर रेन ने तेयार की थी, 
जिसने सेंट पाल का गिरजा भी बनाया था । वेस्टमिस्टर 
ऐबी में इंग्लेंड के अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों की Ha हैं । 


व्हाइट हाउस (WHITE HOUSE) : अमरीका के UZ- 
पति भवन का नाम व्हाइट हाउस है, जिसका ग्रथ है 'श्वेत 
Waa’ | यह भवन अमरीका की राजधानी वाशिंगटन में 
स्थित है । 

सन्‌ i84 Ñ gAs के साथ एक युद्ध हुआ जिसमें यह 
भवन बुरी तरह जल गया । लेकिन, जल्दी ही यह फिर 
बना दिया गया । सन्‌ 7877 में, राष्ट्रपति जेम्स मनरो के 
समय में, इसपर सफेद रोगन करवाया गया । उससे कुछ 
दीवारों पर पड़े आग के धब्बे बिलकुल छिप गए। तभी से 
यह व्हाइट हाउस कहलाता है | 

आज इसमें सौ से भी अधिक कमरे हैं । 


डिष्टाचार (ETIQUETTE): शिष्टाचार के लिए अंग्रेजी 
में 'एटीकेट' शब्द का प्रयोग किया जाता है । 'एटीकेट' 
शब्द फ्रांसीसी भाषा के एक शब्द से निकला है जिसका 
अथ होता है 'छोटा टिकट'। फ्रांस में सार्वजनिक समारोह 
में शामिल होनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को एक छोटा-सा 
टिकट दिया जाता था जिसपर यह लिखा होता था कि 
समारोह के समय उसे कब कया करना है। धीरे-धीरे 
दूसरे लोगों से उचित व्यवहार करने को 'एटीकेट' कहा 
जाने AT | 

हर समुदाय के शिष्टाचार के अपने तौर-तरीके होते 
हैं । असभ्य लोग भी शिष्टाचार से परिचित हैं। लेकिन 
ऐसा हो सकता है कि एक समुदाय में प्रचलित शिष्टाचार 
के नियम दूसरे समुदाय के लोगों को बुरे लगें । 

दुनिया के अ्रधिकांश देशों में मित्रों और परिचितों का 
स्वागत उनसे हाथ मिलाकर किया जाता है। लेकिन 
चीनी लोग अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को सहलाने 
लगते हैं घाना के निवासी aga एक कंधे पर से अपनी 
पोशाक खिसकाकर अ्रतिथि का स्वागत करते हैं । 

तिब्बत में अतिथियों की विदाई के समय जीभ 
निकालना शिष्टाचार समझा जाता है । जीभ निकाल- 
कर घर के लोग यह प्रकट करना चाहते हैं कि मेहमानों 
की बात बड़ी मजेदार रही । न्यू गिनी में अ्सभ्य लोगों 
के एक कबीले में एक अजीब रिवाज है। इस कबीले में 
मेहमानों की विदाई के समय घर के लोग रोते-बिसूरते 
हैं और अपने शरीर पर कीचड़ लपेट लेते हैं । 
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तिब्बती अतिथि की बिदाई आधुनिक पश्चिमी शिष्टाचार 
के समय जीभ निकालते हैं | 


Na 


* 9 Wes 


| पुरुष अपना टोप 
उतार लेते हैं । 


न्यूगिनी में ieee तथि की 


लोग शरीर पर कीजड़ छुपा ' कीकऋङहूशा लेते i 
- कि 


| 


छुरी और कांटे = 
का प्रयोग 


SSR लड़का लड़की के स्वागत 
स्त्री के साथ फुटपाथ पर चलते हए में खड़ा हो जाता है। 
पुरुष सड़क की ओर रहता हैं । 
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इस प्रकार दुनिया-भ्र में शिष्टाचार के अलग-अलग 
तरीके हैं । अलग होते हुए भी हर जगह शिष्टाचार में 
कुछ इस प्रकार की बातें बताई जाती हैं : 

-अनजान लोगों से परिचय केसे किया जाए ? 

-मित्रों का अभिवादन किस प्रकार करें ? 

-बड़े लोगों से हमारा बर्ताव केसा हो ? 

AIX भले लोगों में केसे उठे-बेठें ? 

-किस अवसर पर कौन-से कपड़े पहने जाएं ? 

-शासकों के प्रति सम्मान केसे प्रकट करें ? 

शासकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के नियम पहले 
बड़े पेचीदा रहे हैं । लेकिन wa शासकों के प्रति सम्मान 
प्रकट करने के नियमों में उतनी कड़ाई नहीं बरती 
जाती । फिर भी इस बारे में शिष्टाचार के कुछ नियमों 
का पालन करना तो आवश्यक है ही । 

इस वारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये नियम 
कब और केसे प्रचलित हुए । इनमें कुछ नियम तो ऐसे हैं 
जिनके वारे में अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन 
हर नियम के बारे में अनुमान लगाना इतना श्रासान नहीं 
है । उदाहरण के लिए, आप इस नियम के बारे में क्या 
समक सकते हैं कि अफ्रीकी कबीले का योद्धा पहली 
वार मिलने पर किसी लड़के के ऊपर क्यों थूक देता है ? 
बात यह है कि इस कबीले के लोगों में यह अंधविश्वास 
प्रचलित है कि थूक से भूत-प्रेत दूर भागते हैं । इसलिए 
उन लोगों में भूत-बाघा को दूर रखने के लिए लड़के पर 
थूकना झिष्टाचार का नियम माना जाता È | 

शिष्टाचार के नियम चाहे जब भी बने हों, लेकिन 
आज वे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं । उनका पालन न 
करने पर लोग हमारे ऊपर हंसने लगते हैं। शायद इसी 
वजह से बहुतं-से लोग अपने देश के कानूनों से भी कहीं 
अधिक ध्यान शिष्टाचार के नियमों का रखते हैं। 


यूरोप और अमरीका में अलग-अलग महीनों 
के लिए अलग-अलग रत्न शुभ माने जाते हैं। 


शुमरत्न (BIRTHSTONES) : विभिन्न प्रकार के रत्नों 
आर मणियों के बारे में बड़े पुराने जमाने से लोगों में तरह- 
तरह के विश्वास प्रचलित रहे हैं । कुछ रत्नों के वारे में यह 
माना जाता है कि उन्हें धारण करने से मनुष्य नीरोग रहता 
है और उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है। कुछ ग्रन्य रत्नों 
के वारे में यह विश्वास किया जाता है कि उनके प्रभाव 
से व्यक्ति दुर्घटनाग्रों ्रौर विपत्तियों से वचता है, काय में 
सफलता प्राप्त करता है और जीवन में उन्नति करता है। 
रत्नों के बारे में यह भी धारणा है कि वे किसी व्यक्ति 
के लिए शुभ होते हैं तो किसी अन्य के लिए अशुभ भी हो 


सकते हैं । ज्योतिषी ब्यक्ति की जन्मतिथि और राशि 
aife को देखकर यह तय करते हैं कि कौन-सा रत्न किस 
व्यक्ति के लिए शुभ होगा । 

यूरोप तथा श्रमरीका में साल के हर महीने के लिए 
एक न एक रत्न शुभ माना जाता है। यह और बात है कि 
कोई किसी मास के लिए किसी रत्न को शुभ मानता है और 
कोई किसी अन्य को । चित्र में श्रमरीका तथा यूरोप में 
प्रचलित एक पद्धति के अनुसार मासों के क्रम से उपयुक्त 
रत्न दर्शाए गए हैं । 

भारत में रत्नों को ग्रहों के श्रनुसार पहनने को प्रथा 
है--जसे सूर्य के लिए लाल, मंगल के लिए मूंगा, चन्द्रमा के 
लिए मोती, बुध के लिए पन्ना, बृहस्पति के लिए पुखराज, 
शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए 
गोमेद और केतु के लिए फीरोज़ा | l 


संचार (COMMUNICATION) : मनुष्य AFAT अपने 
विचार दूसरों तक पहुंचाना चाहता है | लोग रोचक घट- 
नाग्रों के समाचार जानने को उत्सुक रहते हैं। विचारों 
ओर समाचारों का फलाना संचार कहलाता Z | 

शायद संचार की पहली रीतियां संकेत और बातचीत 
थीं । इसके बाद मनुष्य ने चित्र बनाना, लिखना और उसके 
बहुत वाद छापना सीखा । उसने बाजों, धुएं और दर्पणों के 
संकेतों से समाचार भेजने की विधि निकाली । उसने ऐसी 
व्यवस्था को कि समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर. 
शीघ्रता से पहुंच जाएं | 
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संयुक्त राज्य श्रमरीका की सरकार + संयुक्त राष्ट्र संघ 8] 


पिछले सौ वर्षो में संचार की बहुत-सी नई विधियों 
का ्राविप्कार किया गया है । तार, टेलीफोन और रेडियो 
ऐसी विधियां हैं। समुद्रों के पार केबल भेजे जाते हैं । 
चलचित्र और फिल्में बनाई जा रही हैं | कुछ समय पहले 
तक संचार की aaa नई विधि टेलीविज़न था wa विशेष 
प्रकार के संचार उपग्रहों ने इस क्षेत्र में नई सफलताएं 
प्राप्त की हैं । 


संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार (UNITED 
STATES GOVERNMENT) : अ्रमरीकी सरकार के तीन 
विभाग हैं-- कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 
इन तीनों का एक-दूसरे पर थोड़ा-बहुत प्रभाव है। श्रम- 
रीकी विधान-निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा है कि 
किसी एक विभाग को अधिक शक्तिशाली होने का अवसर 
नहीं मिलना चाहिए। 

राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है । वह सशस्त्र 
सेनाओं का प्रधान सेनापति भी होता है। मंत्रिमंडल के 


अमरीका में पहले पेड़ के नीचे खुली अदालतें बैठती थीं। 


सदस्यों, राजदूतों, संघीय न्यायालयों के जजों और अनेक 
विशेष समितियों के सदस्यों को वही नियुक्त करता है । 
कायपालिका के लिए राष्ट्पति जितना धन चाहता है वह 
कांग्रेस की स्वीकृति से ही मिल सकता है। कुछ महत्त्वपूर्ण 
नियुक्तियों के लिए भी कांग्रेस का समर्थन ग्रावश्यक है । 

कांग्रेस सरकार की विधायिका शाखा है, इसके दो 
सदन हैं-सीनेट ग्रौर हाउस ala रिप्रेज़ेंटेटिब्स। जब ये 
दोनों सदन किसी विधेयक को पास कर देते हैं, और 
राष्ट्पति उसपर अपने AA के अधिकार का प्रयोग नहीं 
करता, तो वह श्रधिनियम बन जाता है। लेकिन यदि 
कांग्रेस राष्ट्पति ढ्वारा वीटो किए गए विधेयक को भी दो- 
तिहाई मतों से पास कर दे, तो राष्ट्रपति भी उसे afafa- 
यम बनने से नहीं रोक सकता । 

न्यायपालिका शाखा की सबसे बड़ी शक्ति सर्वोच्च 
न्यायालय है । सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश 


` 


र श्राठ सह-न्यायाधीश होते हैं। जब कभी यह सवाल 
उठता है कि कांग्रेस द्वारा पास किया गया कानून विधान 
के विरोध में तो नहीं है, तब सर्वोच्च न्यायालय से ही 
इसका निर्णय करने को कहा जाता है । यदि कोई कानून 
विधान के विरोध में होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे 
ग्रवैध करार दे देता है। (देखें : अमरीकी संविधान) 


संयुक्त राष्ट्र संघ (UNITED NATIONS) : पहले महा- 
युद्ध की समाप्ति पर उसमें भाग लेनेवाले अनेक राष्टों 
ने सोचा कि राष्टों के आपसी विवादों का निवटारा 
यद्ध की बजाय शांतिपूर्ण समकोतों से होना चाहिए | इस 
प्रकार प्रथम राष्ट संघ (लीग ग्राव नेशन्स ) को स्थापना 
हुई । लेकिन लीग ata नेशन्स' से जो ग्राशाएं थीं वे 
प्री न हो सकीं पहले महायुद्ध के बीस साल बाद दूसरा 
महायुद्ध शुरू हो गया । दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर 
फिर अनेक देश विश्वशांति के लिए सम्मिलित प्रयत्न 
करने की सोचने लगे | इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्‌ संघ 
को स्थापना को। 

सन्‌ iss में संयक्त राष्ट संघ का आयोजन सान 
फ्रांसिस्को में हुआ । पहली बेठक में ५6 राष्ट्रों के प्रति- 
निधियों ने भाग लिया । aan समाप्त होने के पहले ही 
चार और राष्टों के प्रतिनिधि भी आ गए । कुछ ही समय 
बाद एक प्रतिनिधि और बढ़ गया और इस प्रकार सम्मि- 
लित होनेवाले राष्टों की संख्या 5! हो गई । 

सान फ्रांसिस्को की बेठक में संयुक्त राष्ट्‌ संघ के 
नियम बनाए गए । इस बेठक में बनाई गई नियमावली 
यूनाइटेड नेशन्स चाटर के नाम से विख्यात है। 

संयुक्त राष्ट संघ का उद्देश्य है: (!) अन्तर्राष्ट्रीय 
शांति और सुरक्षा स्थापित करना, @ राष्ट्रों के मध्य 
मंत्रीपू्ण सम्बन्ध बढ़ाना, (3) आथिक, सामाजिक व अन्य 


संयुक्त राप्ट्र संघ का भवन और झडा 
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82 संयुक्त राष्ट्र संघ 
महासभा 


संयुक्त राष्ट्र संघ 


मुख्य अंग 


सुरक्षा परिषद्‌ 


आर्थिक व सामाजिक परिपद्‌ 


समस्याओं को हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
स्थापित करना, (4) इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए केन्द्रीय 
संस्था होना और राष्टों के कामों में समरसता AMT | 

सन्‌ 0945 के बाद कई और देश संयुक्त राष्ट्‌ संघ में 
शामिल हो चुके हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो शामिल होना 
चाहते हैं, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई।. उनके 
पिछले इतिहास से संयुक्त राष्ट्‌ संघ के सदस्य इस HAA 
पर पहुंचे हैं कि उनपर शांति के लिए काम करने का 
भरोसा नहीं किया जा सकता । साम्यवादी चीन जन- 
संख्या को दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। लेकिन 
उसे संयुक्त राष्ट संघ का सदस्य नहीं बनाया गया | 

संयुक्त राष्ट्‌ संघ एक पेचीदा संगठन है। यह कई 
तरह के काम करता है और श्रलग-अ्लग काम करने के 
लिए इसके अलग-अलग अंग हैं। इन अंगों में से महासभा 
(जनरल एसेम्बली) और सुरक्षा परिषद्‌ (सिक्योरिटी 
कौंसिल) का नाम प्रायः सुनने में आता है । महासभा 
में प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं। महासभा 
में बहुत-सी समस्याएं उठाई जाती हैं और राष्ट्‌ उनका 
हल ढूंढने का प्रयत्न करते हैं । लेकिन वे असली काम 
सुरक्षा परिषद्‌ पर छोड़ देते हैं। महासभा का ग्रधिवेशन 
साल में कम से कम एक बार अवश्य होता है। सुरक्षा 
परिषद्‌ की बैठके सारे साल चलती रहती हैं । 

सुरक्षा परिषद्‌ में केवल ग्यारह सदस्य ग्यारह विभिन्न 


देशों के होते हैं । परिषद्‌ में पांच देशों का एक-एक प्रति- 


निधि हमेशा रहता है। ये देश हैं : अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, 

राष्टवादी चीन, फ्रांस श्रौर रूस। बाको छः सदस्य निर्वाचित 

होते हैं | इनकी सदस्यता दो वर्षो के लिए होती है। 
पांचों स्थायी सदस्यों को 'वीटो' का अधिकार होता 


न्यास परिपद्‌ 


सचिवालय 


है । इसका मतलब यह है कि यदि इनमें से कोई सदस्य 
सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव से सहमत नहीं है और वह 'न' 
कह देता है तो उस विषय पर और विचार नहीं हो सकता। 

यदि सभी राष्ट्रों की भाषा एक होती तो विश्वशांति 
के लिए सब राष्ट्रों को एक-दूसरे के निकट लाना कहीं 
अधिक श्रासान हो जाता । लेकिन वतमान स्थिति में 
अधिकांश प्रतिनिधि चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनी 
भाषा समझते हैं। इसलिए सभी भाषण इनमें से किसी 
एक भाषा में ही किए जाते हैं और उनका अनुवाद बाकी 
चार भाषाओं में तुरन्त कर दिया जाता है। 

पहले यह सोचा गया था कि वाषिक अधिवेशन का 
्रायोजन हर बार अलग-अलग देश में किया जाए । 
लेकिन संयुक्त राष्ट्‌ संघ को न्यूयाक में बहुत अच्छी 
जमीन प्रदान कर दी गई ग्रौर वहीं उसकी इमारतें बन 
गई । इसलिए हर वष स्थान बदलने का विचार त्याग 
दिया गया | 

संयुक्त राष्ट्‌ संघ की सभी शाखाओं का काम चलाने 
के लिए अनेक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। 
प्रतिदिन इसकी विशाल इमारतों में हजारों लोग अपने- 
अपने काम में लगे रहते हैं । 

विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट 
संघ की विशिष्ट एजेन्सियां हैं । Ta अन्तर्राष्ट्रीय श्रम- 
संस्था (्राई० एल० श्रो०), खाद्य वं कृषि संस्था (Tho 
Yo ्रो० ), संयुक्त राष्ट्‌ शेक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक 
संस्था (युनेस्को), विश्व स्वास्थ्य संघ (डब्ल्यू० एच० 
Alo), अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक SEAT संस्था (आइकेओ ) , 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इन्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड), 
संयुक्त राष्ट्‌ शिशु फंड (यूनीसेफ) arte | 
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ऑर्योडॉकस संसारके प्रमुख धर्म (RELIGIONS OF THE WORLD): 
कंथलिक बहुत समय पहले से लोग किसी एक ईइवर या अनेक देवी- 
पादरी देवताओं में विश्वास करते रहे हैं। उन्होंने ईश्वर की 
उपासना के अपने-अपने ढंग बना लिए हैं । हर धर्मवालों 
के पाप-पुण्य-सम्बन्धी. अपने-अपने विचार हैं। मृत्यु के 
वाद के जगत्‌ के बारे में भी हर धर्मवालों के अपने 
विचार हैं । 

संसार के इतिहास में बहुत-से घर्मो का प्रचलन रहा 
है। कुछ धर्मो के माननेवालों की संख्या करोड़ों में है। 
नीचे की सूची से पता लगेगा कि संसार में किस धर्म के 
माननेवाले कितनी संख्या में हैं : 


Tree 


प्रादरी 


ईसाई धर्म : 82,00,00,000 
इस्लाम ; 4I,70,00,000 
हिन्दू धर्म 3,90,00,000 
PITTA 30,00,00,000 
बौद्ध घम : 5,00,00,000 
ताओ धर्म ५ 5,00,00,000 
शिन्तो धर्म : 3,00,00,000 
यहुदी धर्म : ,20,00,000 


~ e 


किसी विशेष धर्म को मनवाने के लिए बड़े-बड़े युद्ध 
लड़ गए हैं । धमं के नाम पर कुछ लोगों के साथ बड़े-बड़े 
अत्याचार हुए हैं । 

दूसरी ओर धमं का प्रचार करने के लिए संसार में 
दूर-दूर तक गए धमंत्रचारकों ने कई क्षेत्रों में पिछड़े हुए 
लोगों तक सभ्यता का प्रकाश भी पहुंचाया है। 
(देखें : qå और धमंप्रवर्तक) 


यहूदी धमंग्रंय 


शन्तो मंदिर 


नमाज़ पढ़ते हुए 
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विभिन्न प्रकार की सड़क 
सड़क (ROADS AND STREETS) : सड़कें उतनी ही पुरानी 


हैं जितना आदमी का पेदल चलना । आरम्भ को सड़कें 
पगडंडियां थीं । पहले-पहल शायद आदमी केवल जंगली 
जानवरों के चलने से बने रास्तों पर चला करता था। 
जब आदमी घोड़ों और खच्चरों की सवारी करने लगा, 
तब पगडंडियों को चौड़ा करने की आवश्यकता पैदा हुई । 
बाद में रथों और बेलगाड़ियों के लिए और अधिक चौड़ी 
सड़कें बनाई TE | अब मोटरें, zh, बसें आदि चलने 
लगी हैं, इसलिए लम्बे और चौड़ राष्ट्रीय मार्ग बनने 
लगे हैं । 

भारत में आरम्भ से ही सड़कों के निर्माण पर ध्यान 
दिया गया | यहां मौर्य काल में, सम्राट अशोक के समय 
में बड़ी अच्छी सड़कें थीं । कई विदेशी यात्रियों ने इनकी 
प्रशंसा की है शेरशाह सूरी ने बंगाल Ale पंजाब को 
जोड़ने के लिए जो सड़क बनवाई थी, वह आजकल 
ग्रांड टंक रोड के नाम से मशहूर है । इसके अलावा और 
भी कई राष्ट्रीय मार्ग हैं । आगरा-बम्बई, बम्बई-पूना, 
आदि इनमें प्रसिद्ध हैं। राष्टीय मार्गों का निर्माण केन्द्रीय 
सरकार और प्रादेशिक मार्गों का निर्माण तथा देखभाल 
राज्य सरकारें करती हैं श्राजकल हमारे देश में 4,67,000 
किलोमीटर पक्की सड़कें हैं । उत्तरी क्षेत्रों में सड़कें बनाने 
पर खास ध्यान दिया जा रहा है । 

विदेशों में भी सड़कें बनाने पर काफी प्राचीन काल 
से ध्यान दिया जा रहा है। तीन हजार वर्ष पूर्व बेबी 
लोनिया, fra और क्रीट में पक्की सड़कें थीं । लेकिन 
यूरोप में पक्की सड़कें सबसे पहले Waal ने बनवाई 

मध्ययुग में रथ आदि शहरों के बाहर ही चलते थ। 

र के अन्दर लोग पेदल या घोड़ों पर चलते थे । 

श्राधुनिक सड़कों का बनना सन्‌ 7800 में शुरू हुआ | 
टॉमस cans और जॉन मेक एडम नाम के Sl BAT 


ROSSA 
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श उपसम्पादक को 
|| संवाददाता से `| 
man मिल रहा है) | 


ay 
ना TS 


yd Fie 


संवाददाता समाचार एकत्र कर रहा है । लाइनोटाइप ऑपरेटर कम्पोज्ञ कर रहा है । 


ने ककड़ कूटकर उनकी सड़कें बनवाई। ये पक्की और समाचारपत्रे (NEWSPAPERS) : आज से हजारों 
मज़बूत होती थीं । बाद में कोलतार की सड़कें बननी शुरू वर्ष पहले ही किताबें लिखी जाने लगी थीं | लेकिन 
हुई । आ्राजकल सड़कें कंक्रीट से भी बनती हैं। ऐसे बहुत-से समाचारपत्रों का प्रकाशन आज से लगभग साढ़े तीन सौ 
देश हैं जिनमें हजारों, लाखों किलोमीटर सड़कें कंक्रीट वष पहले ही प्रारंभ हुआ । सबसे पहला समाचारपत्र 
की बनी हैं । सन्‌ i609 Ñ प्रकाशित हुआ था | 

जब तक सड़कें हैं, ऐसे नियम बनाने ही पड़ते हैं परन्तु समाचारपत्रों के प्रकाशित होने के बहुत पहले 
जिनका पालन सड़क पर चलनेवालों को करना पड़ता भौ लोग समाचारों को जानने के इच्छुक रहते थे। प्राचीन 
है । भारत में, इंग्लेंड की तरह, लोग बाई ओर चलते हैं। काल में समाचारों स्पा स्थिर यहां पा वहां फलाने Taan में यात्रियों, 
अमरीका और यूरोप के अधिकांश देशों में लोग दाई ओर भिक्षुकों, , फरीवालों तथा साधु-संन का 
चलते हैं । बहुत-से और नियम हैं जिनका सम्बन्ध मुख्य बहुत हाथ रहता था। कभी-कभी जब किसी बात को 
रूप से मोटरों से है । कई तरह के सिगनल बन गए हैं। सावजनिक रूप से प्रचारित करना होता था तब मुना- 
आपने शहरों में प्रकाश वाले सिगनल देखे होंगे । feat बजवाई जाती थी । राजाओं के यहां समाचार पहुं- 
चाने के लिए विशेष हरकारे हुआ करते थे । वे समाचार 
लेकर घोड़ों पर सवार होकर चलते थे । 

रोम साम्राज्य जब अपने चरम उत्कर्ष पर था, उस 
युग में जिन आदेशों को सम्पूर्ण रोम साम्राज्य में प्रचारित 
करवाना होता था, उनकी प्रतिलिपियां गुलामों द्वारा 
करवा ली जाती थीं। फिर हरकारे उन्हें साम्राज्य के 
एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते थे । 

छापेखाने के आविष्कार के बाद कुछ प्रारम्भिक 
मुद्रक जव-तब कागज के एक ताव पर एक ओर समाचार 
छापकर फरीवालों को दे देते थे। फेरीवाले मेलों श्रौर 
हाटों में ले जाकर इन्हें बेचते थे। इन्हें 'ब्राडशीट' कहा 
जाता था । लेकिन ये ब्राडशीट सच्चे अर्थों में समाचार- 

पत्र नहीं थे । ये नियमित रूप से नहीं छपते थे । 

पत्थर की प्राचीन रोमन सड़क सबसे पहला समाचारपत्र 'स्ट्रासबग रिलेशन' था । 
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यह सन्‌ 609 में जमनी के स्ट्रासबर्ग नगर से निकला AT | 
'स्टासबगे रिलेशन' साप्ताहिक समाचारपत्र था । इसके 
कुछ ही दिनों बाद अनेक समाचारपत्र प्रकाशित होने 
लगे । प्रारम्भिक समाचारपत्र हाथ से छापे जाते थे । 
इसके अलावा उस युग में समाचार इकट्ठा करने के 
अच्छे साधन भी नहीं थे। इन बातों को देखते हुए यह 
आसानी से समझा जा सकता है कि क्यों ये समाचारपत्र 
साप्ताहिक थे, देनिक नहीं । 
दुनिया के सर्वप्रथम समाचारपत्रों में एक लंदन का 
देनिक 'मानिग पोस्ट' था, जो सन्‌ 772A प्रकाशित होने लगा 
था। इसके लिए लेख आदि लिखनेवालों में कुछ बहुत प्रसिद्ध 
व्यक्ति थे। इनमें वर्ड््सवथ, कोलरिज और चाल्सं लेब आदि 
के नाम उल्लेखनीय हैं । सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
इस समाचारपत्र में सर्वप्रथम विज्ञापनों का छपना आरम्भ 
हुआ । 'मानिग पोस्ट' के प्रकाशन के कुछ ही दिन बाद 
लंदन से 'टाइम्स' नामक समाचारपत्र प्रकाशित होने 
लगा | बहुत जल्द ही इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े 
समाचारपत्रों में होने लगी । 
भारत में समाचारपत्रों का प्रारम्भ जेम्स आगस्टस 
हिको ने “बंगाल गज़ट' के प्रकाशन के साथ 29 जनवरी, 
780 को किया | यह समाचारपत्र PAPA के पास 
सिरामपुर से प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका नाम 
'इर्लिशमेन' कर दिया गया । भारतीय भाषाओं में प्रका- 
शित होनेवाला पहला पत्र 'समाचार दर्पण' था जो 
PAPA से प्रकाशित हुआ था | 
आज लगभग सभी भारतीय भाषाओं में सेकड़ों पत्र 
निकलते हैं । इसके ग्रतिरिक्त, अंग्रेज़ी में भी समाचारपत्र 
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बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित होते हैं । भारत के कुछ 
प्रमुख समाचारपत्रों के नाम इस प्रकार हैं : 'इण्डियन 
एक्सप्रेस' (अंग्रेजी ), 'टाइम्स ala इण्डिया' (अंग्रेज़ी ), 
हिन्दू! (अंग्रेजी), 'हिन्दुस्तान टाइम्स’ (अंग्रेज़ी), 
नवभारत टाइम्स' (हिन्दी), 'हिन्दुस्तान' (हिन्दी), 
'आनन्द बाजार पत्रिका' (बंगला), 'मलयालम मनोरमा' 
(मलयालम), 'लोकसत्ता' (मराठी), आंध्र प्रभा” 
(तेलुगू ) , ‘दिनमणि (तमिल), आदि । 


समाजवाद (sociatism) : श्रडारहवीं और उन्नीसवीं 
शताब्दी में युरोप में मशीनों की सहायता से बड़े पेमाने 
पर उत्पादन का काम शुरू हुआ । इसे औद्योगिक क्रांति 
कहा जाता है | औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विशालकाय 
उद्योग खुलने लगे । कपड़ा उद्योग, खनिज उद्योग, बिजली 
उद्योग, रेडियो, मोटरगाड़ियां और टेलीविजन आदि के 
उद्योग इनमें से कुछ हैं । कुछ बड़े औद्योगिक संस्थानों में 
हजारों मजदूर काम करते हैं । 

कुछ लोग सोचते हैं कि इत विशालकाय उद्योगों का 
स्वामित्व किसी एक श्रादमी या कुछ ही आदमियों के हाथ 
में नहीं रहना चाहिए । उनके श्रनुसार रेलवे, खदानों, तेल- 
स्रोतों, बिजली कम्पनियों और उत्पादक कारखानों पर 
राष्ट्‌ का सामूहिक स्वामित्व रहना चाहिए और जन- 
तांत्रिक रीति से इनका प्रबंध और नियंत्रण होना चाहिए | 
जो लोग ऐसा मानते हैं उन्हें समाजवादी कहा जाता È | 
उनकी विचारधारा समाजवाद कहलाती है | 

समाजवादी ऐसा नहीं मानते कि किसी भी प्रकार की 
व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए । वे मानते हैं कि 
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लोग अपने मकानों, खेतों, दूकानों और छोटे कारखानों के 
मालिक स्वयं हो सकते हैं। दूसरी ओर, कम्यूनिस्ट यह 
मानते हैं कि हर प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त 
होनी चाहिए और सभी प्रकार की खेती और व्यापार पर 
राष्ट का अधिकार होना चाहिए। समाजवादी चुनाव 
द्वारा मतदान के आधार पर शासन-व्यवस्था में शांतिपूर्ण 
ढंग से परिवतंन लाना चाहते हैं । कम्यूनिस्टों की मान्यता 
हैं कि समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना बिना संघर्ष 
और क्रांति के नहीं हो सकती । कम्यूनिस्ट देशों के नाग- 
रिकों को वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, जिसे 
हम लोग बहुत महत्त्व देते हैं। समाजवादी सभी लोगों की 
स्वतंत्रता और समानता में विश्वास करते हैं । 


सरकार (GOVERNMENT) : सरकार या शासन हर 
जगह है। यह बात दूसरी है कि सरकारों का रूप कहीं 
कुछ और हो, कहीं कुछ और | ऐसी भी सरकार हो सकती 
है जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव स्वयं करती 
ati इसके विपरीत, यह भी हो सकता है कि सर्वोच्च 
शासक कोई राजा या रानी हो जिसे शासन का अधिकार 
वंश-परम्परा से मिला हो। पहले के शासक को ताकत 
के जोर से. हटाकर कोई तानाशाह शासक भी हो सकता 
है। संसार के कुछ इलाकों में जातियों या कबीलों के 
सरदार भी शासक होते हैं । 

शासन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी | कुछ 
लोग समभते हैं कि शासन हमेशा बुरा ही होता है । उनके 
विचार से शासन होना ही नहीं चाहिए । ऐसे लोगों को 
अराजकतावादी कहते हैं | 

शासन का सूत्रपात बिना किसी पूर्व-आयोजन के शुरू 
हुआ | उस समय भी जब हर परिवार अलग-ग्रलग रहता 
था, माता-पिता एक तरह से शासक होते थे । लेकिन पुराने 
समय में खतरे इतने अधिक थे कि धीरे-धीरे परिवार एक- 


दूसरे के निकट श्रा गए और उनके समूह वन गए। कई 
परिवार मिलकर समूह रूप में ज़्यादा अच्छी तरह अपनी 
रक्षा कर सकते थे I 

आरंभ में पितृप्रधान समूह थे। शादी के वाद पुत्र 
अपना समूह छोड़कर नहीं जाते थे । इसी तरह बाद की 
पीढ़ी भी वहीं बनी रहती थी । समूह का सबसे बड़ा बूढ़ा 
मुखिया कहलाता था | वह जो कहता, वही कानून की 
तरह माना जाता AT | 

शुरू के छोटे परिवार-समूह बड़े हो गए तो उन्हें जाति 
या कबीला कहा जाने लगा | कभी-कभी कबीले का बृहत्तर 
रूप दूसरे कबीले की पराजय से बनता | बड़े कबीलों में 
छोटे परिवार-समूहों से भी अधिक शासन की आवश्यकता 
पड़ी । कबीले के लोगों के आपसी , झगड़ों को तय करने 
की ज़रूरत पडती थी और जब किसी दूसरे कबीले से 

S 


एक प्राचीन 
frat शासक 
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झगड़ा होता था तो नेता की आवश्यकता पड़ती थी। 
कबीलों में मुखिया की जगह सरदार ने ले ली। सरदार 
का मुख्य कतंव्य कबीले की रक्षा करना होता था, इसलिए 
सरदार अच्छा योद्धा होता था। सरदार युद्ध में सबका 
नेतृत्व करता था, इसलिए उसकी बात सब मानने को 
तेयार रहते थे । 

आरंभ में कबीले का सरदार उसका शासक होता 
था । वह भूमि का स्वामी नहीं होता था । कबीले इधर से 
उधर घूमते फिरते थे । बाद में जब कबीले बस गए at 
शासक कबीलों के साथ भूमि के स्वामी भी बन गए । फिर 
राष्ट्र का जन्म हुआ । 

राष्ट्रों की रामकहानी विभिन्न तरह के शासनों के 
प्रयोग की लम्बी कहानी है। मिस्र में प्राचीन काल में 
शासक “HUSA कहलाता था । वह धनवान और बल- 
शाली होता था । जनता को कोई श्रधिकार नहीं थे । फरा: 
ऊन के बहुत बलशाली होने का कारण समझ में AT सकता 
है । वह नील नदी के पानी का नियंत्रण करता था । जल- 
नियत्रण की उसको अपनी व्यवस्था थी । इसके अलावा 
maari उसे ईश्वर मानते थे । 

भारत में भी प्राचीन काल में राजा को शासन का 
अध्यक्ष और ईश्वर का अंश माना जाता था । उसकी 
आज्ञा का पालन हर व्यक्ति का धर्म था। राजा चुना भी 
जाता था और वंश-परम्परा से भी होता था। बाद में 
भारत में साम्राज्यों की स्थापना हुई । 


केंद्रीय सरकार बड़े-बड़े बांघ बनाती है | 


प्राचीन ऐथेन्स का शासन मिस्र से बहुत भिन्न था। 
ऐथेन्स में कई तरह के शासनों का प्रयोग होने के वाद 
लोकतंत्र स्थापित हुआ । लोकतंत्र का मतलव जनता का 
शासन होता है । ऐथेन्स में कहने को तो लोकतंत्र था, 
लेकिन शासन में हर कोई भाग नहीं ले सकता था । उदा- 
हरण के लिए, स्त्रियों को मतदान का श्रधिकार नहीं था । 
लेकिन और सव नागरिक मतदान के अधिकारी थे । हर 
नागरिक किसी भी पद पर चना जा सकता था। हर 
नागरिक जूरी बनाया जा सकता था | 

प्राचीन रोम में भी ऐशथेन्स की तरह कई तरह के 
शासनों का प्रयोग किया गया । जब रोम दुनिया की सबसे 
बड़ी शक्ति थी उस समय उसका शासन सम्राट द्वारा 
होताथा। रोम ने बहुत-से देश एक-एक करके जीते। सारे 
साम्राज्य के लिए एक ही प्रकार के कानून बनाए गए | 
हर जगह एक ही तरह के तोल और माप काम में आने 
लगे । पूरे साम्राज्य में एक ही सिक्का चलता था । सबकी 
एक भाषा थो । कुछ रोमन सम्राट कमजोर निकले, अन्य 
कुछ निर्दयी थे । लेकिन, प्रत्येक नागरिक के साथ समानता 
के व्यवहार का विचार रोमनों की महत्त्वपूर्ण देन है । 
प्राचीन काल की सीधी-सादी सरकारों से शासन के ad- 
मान रूप में पहुंचने तक की यात्रा आसान नहीं रही है। 
कई बार मानवता फिसली, गिरी, फिर उठी श्रौर चली 
है । पिछली दस सदियों में शासन के विभिन्न रूपों को 
लेकर अनेक संघष हुए । लोग अपना शासन आप कर 
पाने का अवसर प्राप्त करने के लिए लड़े । शासन और 
धर्म को अलग रखने के लिए भी संघर्ष हुए । 

भ्राज भी सब लोग इस बात पर सहमत नहीं हैं कि 
शासन का कौन-सा रूप सर्वोत्तम है | लोकतंत्र, साम्यवाद, 
ओर समाजवाद शासन के ये तीन भिन्न रूप हैं। शासन 
के वारे में लोगों के चाहे जो विचार हों, लेकिन अब वे 
सरकार से श्रधिकाधिक ्राशाएं करने लगे हैं । 

भारत में कुल 77 राज्य हैं । इन राज्यों की अपनी- 
अपनी सरकारें हैं। इन सबके ऊपर केन्द्रीय सरकार है। 
केन्द्रीय सरकार में कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और 
विधायिका है। केन्द्रीय स्तर पर संसद (Parliament) विधा- 


नगरपालिका बाग-बगीचों की देखभाल करती है । 
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यिका का प्रतिनिधित्व करती है । संसद के दो सदन हैं: 
लोक सभा और राज्य सभा। संसद कानून बनाती है। 
इन कानूनों के अनुसार शासन करना कार्यपालिका का 
काम है । कार्यपालिका में शासन का मुख्य अधिकारी 
प्रधान मंत्री है। न्यायपालिका विवाद निपटाती है। इसके 
लिए सर्वोच्च न्यायालय है। विधायिका, न्यायपालिका 
और कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं। जहां राजा 
नहीं होता और राष्ट्रपति चुनाव द्वारा बनता है, वहां 
गणतंत्र होता है। इस तरह भारत गणतंत्र है। 

राज्यों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। 
वह राज्य की विधायिका, न्यायपालिका और कार्य- 
पालिका का भी नियमन करता है। राज्यों में सरकार का 
नेता मुख्य मंत्री होता है | 


साधु तरप्रोर मठ (MONKS AND MONASTERIES) : ‘साघु, 
शब्द HT UA है 'अच्छा', Wala वह व्यक्ति जिसका आच- 
रण अच्छा हो । साधु सांसारिक विषयों से विरक्त होकर 
ग्ात्मचिन्तन करते हुए मुक्ति प्राप्त करने का यत्न करते 
हैं । ऋषि, मुनि, योगी और संन्यासी भी साधुझों के अन्त- 
गत हैं । भारतीय संस्कृति और साहित्य के विकास में 
साधु-संतों का स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है | 

भारतीय आश्रम-व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ 
को पचास वषे की अवस्था के बाद क्रमशः वानप्रस्थ और 
संन्यास AAA में प्रवेश करना चाहिए | भारत में arg- 
संन्यासी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और 
उनकी सेवा करना पवित्र कतव्य माना जाता È | 

हमारे यहां की संत-परम्परा बड़ी लम्बी है। ज्ञाने- 
शवर, तुकाराम, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, नानेक आदि 
इनमें प्रमुख हैं। संन्यासियों में शंकराचायं का नाम सर्वो- 
प्ररि है। उन्होंने देश के चार कोनों में चार मठों की 


एक आधुनिक यूरोपीय मठ के कार्यरत साधु 


A «७ 


स्थापना की और देशभर में घूम-घूमकर धर्म का प्रचार 
किया । 

आधुनिक संत-महात्माओं में रामकृष्ण परमहंस, 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीथ, महषि रमण के नाम 
उल्लेखनीय हैं | 

ईसाई संतों और मठों की कहानी का आरंभ मिस्र के 
निकटवर्ती प्रदेश में हुआ । संत ऐंथोनी पहला संत नहीं 
था । पर प्रायः उसे ही संतमारग का संस्थापक मान लिया 
जाता है। वह नील नदी के तट पर एक उजाड़ दुगं में 
साधना करता रहा और बाद में लाल सागर की पहा- 
ड़ियों में रहने लगा । जब लोगों ने उसकी साधना की 
चर्चा सुनी तो वे उसके अनुयायी बन गए | 

संत पेशोमियस भी उसीका समकालीन FATS | वह 
नील नदी के एक द्वीप में आश्रम या मठ बनाकर अपने 
अनुयायियों सहित रहता था । 

चौथी शताब्दी में साधु-जीवन का प्रचार यूरोप में भी 
हुआ। असीसी के संत फ्रां सिस ने साधुओं के लिए नई व्यवस्था 
निर्धारित करके फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय की स्थापना की । अरब 
यूरोप में अनेक साधु-संत और उनके मठ gl उनमें से 
afasia रोमन कंथलिंक सम्प्रदाय से संबंधित हैं, पर 
जहां-तहां ईसाई धर्म की अन्य शाखाओं के साधु भी पाए 
जाते हैं। आजकल अनेक ईसाई साधु और साध्वियां 
अस्पतालों और विद्यालयों में सेवा-कार्य करती हैं । . 


सामंतवाद (FEUDALISM) : पश्चिमी यूरोप में अंध- 


कार युग के अन्तिम दिनों में सामंतवाद का जन्म हुआ । 
सामंतवाद या सामंतशाही में ज़मींदार से पट्ट पर ज़मीन 
लेनेवाला काइतकार उस ज़मींदार के प्रति वफादार रहने 
का वचन देता था और ज़मींदार के कुछ काम करने का 
ज़िम्मा अपने ऊपर लेता था । 
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यद्यपि नार्मेन-विजय के पूर्वं gids में सामंतवाद 
छोटे पेमाने पर शुरू हो गया था, तथापि तमाम इंग्लेंड 
में इसे व्यवस्थित रूप से विलियम द कांकरर ने ही शुरू 
किया । सिद्धांततः देश की पूरी जमीन का मालिक राजा 
था । राजा ने अपनी अधिकांश ज़मीन अपने सरदारों को 
पट्टे पर दे दी । इसके बदले में उन सरदारों ने जरूरत 
पड़ने पर राजा की ओर से लड़नेवाले सैनिक जुटाने का 
प्रण किया । विशाल भू-खंडों वाले इन जमींदारों को प्रमुख 
सामंत कहा गया। इन प्रमुख सामतों ने श्रपनी जमीनें 
दूसरे काइतकारों को पट्टे पर दे दीं । 

सामंतवाद में सबसे बड़ा खतरा यह था कि केवल 
प्रमुख सामंत ही प्रत्यक्ष रूप से राजा के प्रति वफादारी 
को कसमें खाते थे । शेष काइतकार अपने-अपने ज़मींदारों 
के प्रति ही वफादार रहने का वचन देते थे। विलियम 
की मृत्यु के वाद महत्त्वाकांक्षी सरदारों ने अपने लिए 
मज़बूत किले वना लिए और धीरे-धीरे वे राजा को ही 
चनौती देने की स्थिति में ग्रा गए । 
_ भारतवर्ष में amana का विशेष जोर विदेशी 
शासकों के राज्यकाल में रहा। मुसलमानों के शासनकाल 
में जमींदार उस व्यक्ति को कहते थे जिसे भूमिकर उगाहने 
के लिए नियुक्त किया जाता था। वसूले गए कर का 
दसवां हिस्सा जमींदार को पुरस्कार-स्वरूप दे दिया जाता 
था । धीरे-धीरे ये जमींदार लोग श्रपने HAA के स्वतन्त्र 
मालिक बन गए। अंग्रेजों के शासनकाल में जमींदारी 
पैतृक मान ली गई। इस काल में ज़मींदार AAT सरकार 
को वाषिक कर देते थे और काइतकारों से लगान वसूल 
करते थे । इन जमींदारों ने गरीब काइतकारों पर मन- 
माने अत्याचार किए । जमींदारी प्रथा गरीब लोगों के 
शोषण का साधन बन गई। इसीलिए स्वतन्त्र भारत की 
राष्ट्रीय सरकार ने इस सड़ी हुई प्रथा BT et कर दिया। 
स्वतन्त्र भारत में जमीन को जोतनेवाला ही उसका श्रसली 


मालिक है | 


साल्वेडान आर्मी (SALVATION ARMY): यह किसी 
सेना का नाम नहीं है । यह एक ईसाई धामिक संगठन 
है । इसका ग्रथ है 'मुक्ति-सेना'। इस संगठन की स्थापना 
सन्‌ isos में विलियम बूथ द्वारा की गई थी । उन दिनों 
इंग्लेंड के गरीव मुहल्लों में बहुत अधिक शराबखाने थे | 
बूथ और उसके साथी we और बेंड वगैरह लेकर 
गन्दी बस्तियों में घुस जातें और यह प्रचार करते कि 
शराब पीना उचित नहीं है । कुछ ही दिनों में बहुत-से 
लोग बूथ के दल में शोमिल हो गए । 

बूथ के देहान्त के पहले यह ग्रान्दोलन लगभग 90 देशों 
में फेल गया था । यह लोगों की आध्यात्मिक उन्नति में 
सहायता करता है जो लोग ज़रूरतमन्द होते हैं, उनकी 
धन आदि से सहायता करना भी इसका एक काम È | 


फ़ॉगहानं 


फायर ब्रिगेड | 
बुलाने का यंत्र ` 


सिगनल व्यवस्था (SIGNALLING) : संकेत द्वारा जों 
सन्देश भेजे जाते हैं, उन्हें सिगनल कहा जाता है । कुछ 
सिगनल इतने साधारण हो गए हैं कि हम उन्हें कोई 
महत्त्व ही नहीं देते। उदाहरण के लिए कारखानों के 
WT, हरे, नारंगी और लाल रंग की यातायात-नियंत्रक 
afai, दरवाजे पर लगी घंटी, आग लगने पर खतरे 
की घंटी, आदि सिगनल ही हैं। श्रगर कोई शिकारी खो 
जाता है तो वह .श्रपनी बन्दूक से तीन बार गोली चला- 
कर सहायता मांगता है। ग्रफ्रीका के निवासी नगाड़ों से 
सन्देश भेजते हैं । 

यातायात-नियंत्रक हरी और लाल बत्तियों के पहले 
भी प्रकाश से सन्देश भेजे जाते थे। ट्रॉय के पतन की 
घोषणा यूनान में आग जलाकर की गई थी । इसी तरह 
कई सदी पहले स्पेनी ग्रामंदा के आ जाने की घोषणा 
इंग्लेंड में इसी प्रकार की गई थी । 

यूनान में सन्देश जलती मशालों द्वारा भेजे जाते थे । 
हर अक्षर के लिए मशालों की स्थिति बदल दी जाती 
थी । जब नेपोलियन मिस्र में लड़ रहा था तो उसकी 
फौज के अफसर शीशों को धूप में चमकाकर सन्देशों का 
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ग्रादान-प्रदान करते थे । इस तरह से जो सन्देश भेजा जाता 
है उसे 'हीलियोग्राफ' कहते हैं। जहाज़ भी अपने सन्देश 
कभी-कभी बत्तियों के ज़रिये भेजते हैं । 

ary का घुआं भी सांकेतिक सन्देश भेजने के काम 
al सकता है। श्रमरीका के मूल निवासी इस तरह से 
सन्देश भेजने में बड़े चतुर थे | 

जहाज़ियों की एक अपनी भाषा होती है। उसकी 
सहायता से वे दूसरे देशों के जहाजियों से भी, बिना एक- 
दूसरे की भाषा जाने, बातें कर सकते हैं । ये सन्देश झण्डों 
द्वारा भेजे जाते हैं। 

कभी-कभी सुविधा के लिए पास बेठे दो आदमी भी 
संकेतों से ही बाते करते हैं। इस तरह सन्देश गुप्त बना 
रहता है । 

अब टेलीफोन, टेलीग्राफ Ale रेडियो ने सन्देश भेजने 
के माध्यमों Mle साधनों का स्थान ले लिया है । लेकिन 
पुरानी पद्धतियां एकदम समाप्त कभी नहीं होंगी । 


कई राजमार्ग पहाड़ी सुरंगों में से गुजरते हैं । 


सुरंग TUNNELS) : कभी-कभी पहाड़ के ऊपर सड़क 
या रेल-लाइन बनाने के मुकाबले पहाड को काटकर.उसके 
बीच से सुरंग निकालना आसान होता है। इसी तरह 
नदी या समुद्र की भुजा के ऊपर पुल बनाने से उसके नीचे 
सुरंग बनाना कहीं अच्छा होता है। कभी-कभी सड़कों 


पर यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से 
जमीन के ग्रन्दर यातायात के लिए सुरंगों की जरूरत 
पड़ती है । दुनिया-भर में कई हज़ार मील लंबी सुरंगें हैं । 

प्राचीन fret ्रौर अ्रसीरियाई लोगों ने अपने कुछ 
मकबरों में सुरंगें बनवाई थीं। रोमन लोगों ने भी सुरंगें 
बनवाई थीं । प्रायः सभी मध्ययुगीन किलों में सुरंगें बनी 
हुई थीं, ताकि किला घिर जाने पर किले का मालिक 
सुरंग से निकलकर भाग सके | 

विश्व की सबसे लम्बी रेलवे-सुरंग स्विट्ज़रलेंड और 
इटली के बीच Areca पर्वत पर है। इसका नाम सिम्प्लन 
सुरंग है। यह बारह मील से कुछ अधिक लम्बी है । सबसे 
लम्बी सड़क-सुरंग माउंट ब्लेक के नीचे से गई है। इसका 
नाम लेस पेलेरीन्स- ला देलमाज़ है और इसकी लम्बाई 
आठ मील है। पानी के नीचे बनी दो सबसे लम्बी सुरंगें 
ब्रिटेन में हैं । इनमें मर्सी सुरंग की लम्बाई दो मील है 
ग्रौर यह लिवरपूल व बर्कनहेड को मिलाती है। सवा 
चार मील लम्बी सेवन सुरंग इंग्लंड के पश्चिमी भाग को 
दक्षिणी वेल्स से जोड़ती है। पेरिस, लंदन, मास्को, न्यूयाकं 
ait ओस्लो आदि में शहर के नीचे रेलें चलती हैं । 

जमीन में सुरंग खोदना पानी के नीचे या रेती में 
सुरंग खोदने से कहीं आसान है। लेकिन, जमीन में बहुत 
गहराई में सुरंगें बनाना काफी खतरनाक काम माना जाता 
है और उसपर खर्च भी बहुत आता है । 


सुरक्षा (SAFETY) : आज से सौ वष पूर्व लोगों की जान 
को सबसे बड़ा खतरा बीमारियों से था। हजारों लोग 
बीमारियों के शिकार होते थे। ्राज बीमारियों पर बहुत 
सीमा तक विजय पाई जा चुकी है । लेकिन इनके स्थान 
पर कुछ नये खतरे पैदा हो गए हैं । विज्ञान के साधनों के 
साथ दुर्घटनाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। 


बच्चे सड़क 


पार कर रहे हैं 
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seo, हैँडिल दोनों 
me हाथों से पकड़े, 
A [j m 


| 


स्क्‌ल 


Cc 


खिलौने जीने 
में न डालें h 


सड़क पैदल पारपथ 
से ही पार करे 


एत 
ऊपर चढने के लिए 
AA इस्तेमाल करें 


आज बहुत अधिक लोग दुघंटनाओं में मारे जाते हैं, 
और बहुत-से अपंग हो जाते हैं। घर, बाहर, स्कूलों में, 
खेल के मेदानों में, तेरने के तालाबों पर, नदी किनारे और 
पिकनिक केम्पों में, मिलों और कारखानों में, रेल, मोटर, 
जहाज आदि में तरह-तरह की दुघटनाएं होती हैं । ्राज- 
कल पहले की तुलना में दुघटनाएं होने की सम्भावना बढ़ 
गई है। मोटरें हैं, बिजली की चीज़ें हैं, बिजली के तार 
हैं तथा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तुरन्त aM लग 
जाती है। 

चेचक से बचने का टीका लगवाया जा सकता है, 
लेकिन दुघेटनाओं से बचने का कोई टीका नहीं है। हां, 
यह जरूर किया जा सकता है कि दु्घटनाएं होनेही न दी 
जाएं । यदि हों, तो बहुत कम। इसकी काफी व्यवस्था की 
गई है। चोराहों पर पुलिस की व्यवस्था है । समुद्र-तटों 
पर, तालाबों पर और नदियों के किनारे डूबने से बचाने 
के लिए आदमी नियुक्त किए जाते हैं। चीज़ों को इस 
तरह बनाया जाता है कि उनसे लोगों को हानि न हो । 
ऐसे निशान बनाकर टांग दिए जाते हैं, जिनसे खतरे का 
पता लग जाए । लेकिन यह जरूरी है कि gaen से बचने 
की जिम्मेदारी हम खुद संभालें। ज्यादातर दुर्घटनाएं 
लापरवाही से होती हैं । 


स्कूल (SCHOOLS) : कई हज़ार वषं तक ग्रध्यापन का 
काम परिवार के अन्दर ही होता था। लेकिन जब आदमी 
ने लिखना सीख लिया तो इस तरह पढ़ाई का काम चल 
सकना कठिन हो गया । प्राचीन काल में मिस्र में कुछ 
लोग लिख-पढ़कर ही श्रपनी रोजी-रोटी कमाते थे । 
इन्हें लिपिक कहते थे। अगर कोई बालक पुरोहिती करना 
या लिपिक बनना चाहता था तो उसे किसी लिपिक गुरु 


_ = “2 
आग सावधानी 
से बुभाएं 


के पास जाकर ज्ञान का अर्जन करना पड़ता AT | मिस्र की 
ही भांति बेबीलोनिया में भी विद्यालय थे। चीन, यूनान, 
रोम, इन सभी स्थानों में शताब्दियों पहले विद्यालय थे । 

भारत में गुरु-शिष्य परम्परा बहुत पुरानी है। राम- 
लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र थे । श्रीकृष्ण ने संदीपन ऋषि 
से शिक्षा पाई थी | ऋषिकुलों और गुरुकुलों की परम्परा 
बड़ी प्राचीन है । इसके बाद भारत में नालन्दा, तक्षशिला 
आदि के जगत्प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बने arr भी 
भारत के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दूर-दूर से 
लोग पढ़ने आते हैं | 

यूरोप में मध्ययुग में गिरजाघरों में स्कूल खुले। 
फ्रांस के सम्राट शालेंमेन ने विद्या के प्रसार और विस्तार 
में बड़ी रुचि ली । उसने बिशपों से स्कूल खुलवाए। एक 
स्कूल तो उसने अपने राजमहल में ही खुलवाया था। 
इंग्लेड में ऐल्फ्ेड द ग्रेट ने यूरोप से विद्वान निमंत्रित 
किए | एक स्कूल महल में खोला गया । शारलेमेन की 
तरह ऐल्फ्रेड का स्कूल भी केवल लड़कों के लिए था, 
लड़कियों के लिए नहीं । लड़कियों को जो शिक्षा माता 
से मिल जाती, वही उनके लिए पर्याप्त समभी जाती 
थी । उन्हें खाना बनाना, सीना-पिरोना और घर-गृहस्थी 
के काम ही सिखाए जाते थे। 

कोई !50 बरस पहले तक इंग्लेंड में गरीबों को शिक्षा 
पाने के बहुत कम श्रवसर मिलते थे । श्रठारहवीं शताब्दी 
के अंत तक पठन-पाठन के क्षेत्र में काफी परिवतंन होने 
लगे । ्रौद्योगिक क्रांति हुई । इसकी वजह से हज़ारों 
आदमी शहरों में काम करने के लिए आ बसे । गरीबों 
AT उनके बच्चों को बारह-बारह घंटे तक कारखानों में 
काम करना पड़ता था । रविवार को बच्चे सड़कों पर 
यों ही घूमते फिरते थे । 
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प्रागैतिहासिक काल में 
पिता पुत्र को शिक्षा देता था । 


Ain 


= 


7 
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इसलिए रविवार को चर्चो में स्कूल शुरू हुए । ये 
स्कूल इन्हीं गरीब बच्चों के लिए थे । उन्नीसवीं शताब्दी 
के आरम्भ में प्राथमिक शालाएं मुख्यतः wat में ही थीं । 
अध्यापकों की कमी थी । इसलिए बड़े बच्चों को अपने 
से Stet को पढ़ाना पड़ता था | 

इंग्लेंड में स्कूलों को खोलने ale चलाने के लिए 
सरकार ने सहायता सबसे पहले सन्‌ 83 में दी । उसी वष 
यह कानून पास हुआ कि नौ वषं से कम का बच्चा कार- 
खानों में काम नहीं कर सकता | सन्‌ 870 में बच्चों के 
लिए शिक्षा अनिवार्यं कर दी गई । 

आजकल Sas में सरकारी और निजी, दोनों तरह 
के स्कूल साथ-साथ चलते हैं । भारत में भी निजी स्कूल 
हैं । इनमें से कुछ सरकारी सहायता से चलते हैं और कुछ 
बिना सरकारी सहायता के। भारत के स्कूलों में पहले 
हाई स्कूल तक शिक्षा दी जाती थी। wa हायर सेकेंड़ी 
या उच्चतर माध्यमिक व्यवस्था लागू है । उससे आगे 
dto Qo, एम० Uo, डॉक्ट्रेट के लिए विश्वविद्यालय या 
उनसे सम्बद्ध कॉलेजों में पढ़ना पड़ता है। प्राथमिक 
शिक्षा के लिए मुख्यतः स्थानीय संस्थाएं उत्तरदायी हैं । 


स्टाम्प-कर (STAMP DUTY) : यदि कोई अपना मकान 
बेचना चाहे तो सिर्फ किसीको मकान देकर उससे रुपया ले 
लेने से ही काम नहीं चलेगा । इसके लिए एक कानूनी 
दस्तावेज़ बनानी पड़ेगी, तभी यह बिक्री प्रामाणिक मानी 
जाएगी । इस प्रकार की दस्तावेजों पर स्टाम्प या टिकट 
लगता है । इसके शुल्क को स्टाम्प-कर कहते हैं। स्टाम्प- 
कर केवल सम्पत्ति की बिक्री पर ही लागू नहीं होता । 
यह राज़ीनामों, हुंडी के कागजों, चेक-फार्मो,करार 
के कागज़ों, मकानों के Tel AIX इस तरह के सभी लेखों 
पर लागू होता है। 


स्मृति दिवस (MEMORIAL DAY) : 30 मई को HH- 
रीका के ज्यादातर राज्यों में देश के शहीदों की स्मृति 
में स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग अम- 
रीकी राज्यों के गृहयुद्ध में मरे सैनिकों की Hal पर झंडे 
और फूलमालाएं चढ़ाते हैं । ‘Hara सेनिक की समाधि” 
पर विशेष समारोह होता है । WAAC बड़ी-बड़ी परेडें भी 
होती हैं | 


अमरीका में स्मृति दिवस की परेड 


यह दिन उत्तरी राज्यों में i868 से मनाया जा रहा 
है । दक्षिण के कुछ राज्यों ने स्मृति दिवस के लिए दूसरी 
तारीखें नियत कर रखी हैं । 
अमरीका के बहुत-से भागों में स्मृति दिवस को 
केवल शहीद सेनिकों का ही नहीं, बल्कि सभी मृत 
व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है। 
(देखें : अज्ञात सैनिक ) 


स्वेज़ नहर (SUEZ CANAL) : एक शताब्दी पहले 
समुद्र के रास्ते बम्बई से लन्दन की दूरी 200 मील 
थी। Wa यह दूरी 7,000 मील से कुछ ही ज्यादा रह 
गई है । पहले जहाजों को यूरोप से भारत आने के लिए पूरे 
अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता AT | Ha वे स्वेज़ नहर 
से होकर चले श्राते हैं । 

यह नहर एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों को अलग 
करती है। यह भूमध्य सागर को TAT की खाड़ी और 
लाल सागर से मिलाती है। Wa लन्दन से बम्बई आने- 
वाले जहाज जिब्राल्टर से ही दक्षिण की ओर मुड़कर 
सीधे भूमध्य सागर में चले आते हैं । भूमध्य सागर से 
होकर वे स्वेज़ नहर के उत्तरी सिरे पर पहुंचते हैं। नहर 
से होकर वे लाल सागर में पहुंच जाते हैं फिर वे हिन्द 
महासागर में चलते हुए भारत पहुंच जाते हैं । 
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हथियार 


. a Aoii ~ 
स्वेज नहर भारत और यूरोप की दूरी को कम करती है। 

स्वेज़ नहर जिस रेगिस्तानी क्षेत्र में बनी हुई है वह 
मिस्र के अधिकार में है। वर्तमान नहर i859 में बननी 
शुरू हुई थी । यह मिस्र देश की एक कम्पनी द्वारा aA- 
वाई गई थी जो फ्रांसीसी, तुर्क ate fret लोगों की 
साझदारी में थी । पहले छः साल तक काम धीमी गति 
से चलता रहा । फिर बड़ी-बड़ी मशीनें लाई गई और 
काम तेजी से होने लगा । सन्‌ lso में नहर बनकर 
पूरी हुई । 

कुछ साल वाद इस कम्पनी के बहुत-से हिस्से ब्रिटेन 
ने खरीद लिए । ब्रिटेन के लिए नहर का रास्ता इतना 

महत्त्वपूर्ण था कि इसे “ब्रिटिश साम्राज्य की जीवनरेखा' 

कहा जाने लगा । ब्रिटेन ने इस नहर की सुरक्षा के लिए 
आसपास की जमीन पर किले बनवाए | 

पहले ऐसा तय हुआ था कि स्वेज़ नहर कम्पनी इस 
नहर से होकर गुजरनेवाले सभी जहाजों से सन्‌ i968 
तक यात्रा-कर वसूलेगी | लेकिन i956 Ñ मिस्र सरकार 
ने नहर को अपने अधिकार में ले लिया। फलस्वरूप मिस्र 
और पश्चिमी देशों के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो 
गई। नहर कई महीनों तक बन्द पड़ी रही । s7 के 
प्रारम्भ में इसे पुनः खोला गया । संयुक्त राष्ट संघ ने 
अंततः नहर पर मिस्र का नियंत्रण और यात्रा-कर वसूलने 
का अधिकार स्वीकार कर लिया । 


तोपों की किसमें 


हथियार (७६५००४५) : अनेक जानवरों के शरीर 
का ही कोई अंग उनके हथियार का भी काम करता हराम 
शेर के तेज़ दांत और पंजे, Aa के सींग, सांप के ज़ 
दांत, तथा मधुमक्खियों और बरों के डंक इस बात के 
अ्रच्छे उदाहरण हैं । हम मनुष्यों के पास ऐसा कोई हथि- 
यार नहीं होता । लेकिन AIT से हज़ारों वर्ष पूर्व हमारे 
पूर्वजों ने हथियार बनाना सीख लिया था | 


aw 
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आदिम मनुष्य गदा का प्रयोग करता था । 


पत्थर, मुगदर और नुकीले पत्थरों की धार वाले 
भाले गुहावासी मनुष्य के हथियार थे धनुष और वाण, 
FS, नेजे, शूल, कटारे, TAA, BWA, गुलेल, चक्र इत्यादि 
प्राचीन व मध्यकालीन युग के हथियार थे। ATT से पांच 
शताब्दी पूर्व जब युद्धों में बारूद का उपयोग होने लगा तो 
इन हथियारों का चलन घीरे-धीरे समाप्त हो गया । 

बाद में बारूद से भी अधिक शक्तिशाली विस्फोटकों 
का आविष्कार हुआ । इनका प्रयोग बमों, रॉकेटों, ga- 


गोलों, सुरंगों और टारपीडो आदि में होने लगा । युद्ध- 
शैली में बड़ी तेज़ी से विकास तब हुआ जब घोड़ों श्रौर 
नावों का स्थान ट्रकों, टेंकों और युद्धपोतों ने ले लिया 
आर जब हवाई जहाज Alt पनडुब्बियों द्वारा श्राकाश 
और समुद्र-तल से भी लड़ाई होने लगी। श्राज परमाणु 
बम और हाइड्रोजन बम का आविष्कार हो चुका है। 
प्राचीन काल के सभी हथियार आमने-सामने की 
लड़ाई के लिए बने थे । इनमें लड़नेवाले योद्धा, पैदल, 
घुड़सवार या रथारोही, एक-दूसरे के निकट पहुंचकर 
युद्ध करते थे। ग्राज अधिकांश लड़ाइयां दूर स्थित सेनाओं 
के साथ होती हैं और कभी-कभी तो सेकड़ों मील दूर 
तेनात फौजों पर हमले किए जाते हैं । कहा जाता है कि 
भविष्य के युद्धों में केवल बटन दबाने की आवश्यकता 


पड़ेगी | उनमें नियंत्रित मिसाइल, बिना चालकों के ही, 


धरती पर से अपने लक्ष्य पर पहुंचा दिए जाएंगे । 
(देखें : जिरह-बख्तर ) 


हवाई WSS (AIRPORTS) : इनको वायुयानों का 
स्टेशन कहना विलकुल ठीक होगा । सभी हवाई श्रड्डों 
पर वायुयानों के चढ्ने-उतरने के लिए धावन-पथ या 
'रनवे' बने होते हैं । इन्हीं पर तेजी से दौड़ लगाने के बाद 


नियंत्रण-बुर्ज हवाई अड्डे .पर 
हवाई-यातायात की व्यवस्था 
करता है । रेडियो द्वारा चालकों 
को आदेश दिए जाते हैं । 
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वायुयान आकाश में चढ़ जाता है और इन्हीं पर चलकर 
वह अपने ठहरने की जगह पर आकर रुकता है । वायु- 
यान के चढ़ने-उतरने के लिए अनुकूल वायु का होना 
ज़रूरी है। मगर हवा की दिशा तो लगातार बदलती 
रहती है। इसलिए धावन-पथ सभी दिशा में फेले होते 
हैं, ताकि वायुयान को सदा श्रनुकूल वायु मिल सके। 
रात के समय धावन-पथों पर रोशनियां जला दी जाती 
हैं, ताकि चालक को चढ्ने-उतरने में सुविधा हो-। 

नियंत्रण-बुर्ज हवाई अड्डे का बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। नियंत्रण-बुज के कर्मचारी रेडियो द्वारा वायु- 
यान से लगातार संपक रखते हैं और उसे बताते हैं कि 
वह कब, कहां और केसे उतरे या कंसे उड़े । 

इसके अलावा हवाई अड्डे पर और भी कई चीज़ें 
होती हैं, ta यात्रियों के लिए विश्राम करने के कमरे, 
विमानों के गैरेज या हैंगर, उनकी मरम्मत की व्यवस्था, |: 
दुर्घटनाओं में सहायता देने का सामान आदि | बड़े हवाई ge? 
ASS तो दिन-रात व्यस्त रहते हैं | | 


हिन्दू धर्म (HINDUISM) : भारत में बहुसंख्यक लोग 
हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं । लेकिन हमारे देश में अन्य धर्म 
भी हैं,जेसे ईसाई, इस्लाम आदि | 

हिन्दुओं के तीन मुख्य देवता हैं: ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश । ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं | विष्णु पालन 
और कल्याण करते हैं। महेश संहार करते हैं। हिन्दू 
लोग गाय की माता के समान पूजा करते हैं और गंगाजल 
को बड़ा पवित्रं मानते हैं । वे तुलसी के पौधे को भी बड़ा 
पवित्र मानते हैं । कीलों 


हिन्दू धर्म के कई संप्रदाय हैं । इनमें वेष्णव और शेव 
मुख्य हैं। हिन्दू धम में सहिष्णुता को मुख्य माना गया है। 
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98 होटल + होली लैंड 


सब जीवों को अपने जेसा मानो, यही इसका मूल संदेश 
है। चारों वेद और भगवद्गीता हिन्दुओं के पवित्र घम- 
ग्रथ हैं । 

जाति-च्यवस्था भी हिन्दू धमं का एक अंग है। इसे 
वणे-व्यवस्था भी कहते हैं । लेकिन आधुनिकता का प्रभाव 
बढ़ z है, और अब यह व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त हो 
रही है । 

भारत के अनेक मन्दिर बड़ प्रसिद्ध हैं। ये मन्दिर 
भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव के अलावा, काली, 
दुर्गा आदि देवियों के भी हैं। प्रयाग, काशी, हरिद्वार, 
द्वारिका, रामेश्वरम्‌, जगन्नाथपुरी, आदि हिन्दुओं के प्रसिद्ध 
तीथेस्थान हैं ।(देखें : घमंग्रंथ ) 


होटल (HOTELS) : जब लोगों ने लम्बी यात्राएं शुरू कीं 
तो उन्हें रात को रुकने की ग्रावश्यकता अनुभव हुई । इस 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरायें और धर्मशालाएं बनीं । 
पुरानी तरह की सरायों में घोड़े, ऊंट तथा बेल आदि 
जानवरों के बांधने को भी जगह होती थी। श्राधुनिक 
युग में नगरों में सरायों और धर्मशालाश्रों का स्थान होटलों 
ने ले लिया है। 

होटलों को तीन वर्गो में बांटा जा सकता है। पहले 
वग में वे होटल आते हैं जो छुट्टियां बिताने के लिए होते 
हैं। ये होटल समुद्र-तट पर, या भीलों के किनारे, या 
फिर पहाड़ों पर होते हैं । कुछ व्यावसायिक होटल शहरों 
के केन्द्रीय स्थानों में होते हैं । इनमें वे लोग ठहरते हैं जो 
शहर में किसी काम से दो-चार दिन के लिए आते हैं । कुछ 
होटल लम्बे समय तक रहने के लिए होते हैं । इनमें लोग 
हफ्तों, महीनों और कभी-कभी बरसों रहते हैं । 

बड़े होटल अपने यहां ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा 


पुराने ढंग की इंग्लैंड की सराय 


a 


सुविधाए देने की कोशिश करते हैं। उनके कई कमरे 
वातानुकूलित (एयरकंडीशण्ड ) होते हैं । अधिकांश कमरों 
में टेलीफोन होते हैं। बड़ होटलों में खेलने का कमरा, 
नाचघर, फूलों की दूकान, उपहारों की दूकान, नाई आदि 
उपलब्ध रहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा होटल शिकागो 
में है, जिसमें तीन हजार कमरे हैं । 

मोटरकार से यात्रा करनेवालों के लिए सड़कों के 
किनारे नये ढंग के होटल खुलने लगे हैं । इन्हें ‘Alea’ 
कहते हैं। कोई भी आदमी मोटर-सहित ऐसे होटल में 
अपने कमरे कै दरवाजे तक पहुंच सकता है | 


होली AS mory rann) : फिलस्तीन भूमध्य सागर 
के पूर्वी तट पर है यह सदियों यहूदियों का मूल निवास 
रहा है । ईसाई इसे 'होली as’ या पवित्र देश कहते हैं, 
क्योंकि यहीं ईसा का जन्म हुआ और यहीं वे रहे । 

ईसा का जब जन्म हुआ तब फिलस्तीन महान रोमन 
साम्राज्य का अंग था। कुछ वर्ष बाद इसपर श्ररववासियों ने 
आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया | अरब इस्लाम 
घर्म के अनुयायी थे। उनके लिए भी यह देश पवित्र 
भूमि. है । 

मध्ययुग में ईसाइयों ने फिलस्तीन को अपने अधिकार 
में ले लेने के लिए कई धमंयुद्ध (AS) AT! ये युद्ध 
मुसलमानों से हुए । 

पहले विश्वयुद्ध के बाद फिलस्तीन का नियंत्रण ब्रिटेन 
को सौंपा गया था | दूसरे विश्वयुद्ध के बाद इसके लिए 
काफी बहस चली, काफी संघर्ष भी हुआ। अन्त में यह देश 
बंट गया। एक हिस्से पर अरबों का अधिकार हो गया 
और दूसरे पर यहूदियों का। यहूदियों के राज्य का नाम 
इजराइल है । (देखें : पासओवर ; यहुदी) 
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अनुक्रमणिका 
पारिभाषिक शाब्द 

अंकिल साम (Uncle Sam) 5 गुप्त लेख (Secret Writing) 24 
अ्रंगुली-छाप (Fingerprints) 5 ग्राफ (Graphs) 24 
अंघविइवास (Superstitions) 6 चच Wid इंग्लंड (Church of England) 25 
अज्ञात dfar (Unknown Soldier) 7 जनगणना (Census) 25 
अमरीकी भंडा (U. S. Flag) 7 जलपू्ति (Water Supply) 25 
अमरीकी डाक सर्विस (U. S. Postal Service) 8 जलसेतु (Aqueduct) 27 
अमरीकी मौसम ब्यूरो (U.S. Weather Bureau) 8 जॉन बुल (John Bull) 27 
अमरीकी राज्य संघ के अंतरनियम जिरह-बख्तर (Armour) 27 

(Articles of American Confederation) 9 झंडा (Flag) 29 
अमरीकी संविधान (U. S. Constitution) 9 'टेन कमांडमेंट्स' (Ten Commandments) 3I 
अमरीकी सेना (U. S. Armed Forces) 9 ट्रेम्प स्टीमर (Tramp Steamers) 3 
अमरीकी स्वाधीनता दिवस तानाशाह (Dictators) 32 

(U.S. Independence Day) I0 थलसेना (Army) 32 
अस्पताल (Hospitals) I0 दास-प्रथा (Slavery) 33 
आग बुभाना (Fire Fighting) I0 देशप्रेम के गीत (Patriotic Songs) 33 
प्रवास (Immigration) 2 देशभक्त (Patriots) 34 
इस्लाम (Islam) 2 घर्म और धमं प्रवर्तक 
ईसांई घर्म (Christianity) 2 (Religions and their Originators) 34 
ईसा मसीह (Jesus) I3 घर्मग्रन्थ (Religious Books) 35 
ईस्टर (Easter) l4 घमंप्रचा रक (Missionaries) 35 
एंबुलेंस (Ambulance) 4 WA आवरण (Smoke Screens) 36 
कंज़रवेटिव पार्टी (Conservative Party) I5 नगर (Cities) 36 
कफ्यूशस्‌ (Confucius) I5 नगर निगम (Municipal Corporations) 38 
कम्यूनिड्म (Communism) l5 नगरपालिका (Municipalities) 38 
कर (Taxes) l6 नहरें (2573) 38 
कानून (Laws) I6 नाइट (Knight) , 40 
कॉपीराइट (Copyright) 7 नाइटिगेल, tatta (Florence Nightingale) 4 
कायसां (Caisson) [7 नागरिकता (Citizenship) 42 
काडिनल (Cardinal) I8 नाज़ी (Nazis) 42 
कृतज्ञता-दिवस (Thanksgiving Day) I9 नानक, गुरु (Guru Nanak) 43 
क्रिसमस (Christmas) I9 नौसेना (Navy) 44 
ऋसेड (Crusades) 20 न्याय (Justice) 44 
क्वेकर (Quakers) 2l पगोडा (Pagoda) 45 
गगनचुम्बी भवन (Skyscrapers) 2 पनामा नहर (Panama Canal) 45 
गिरजाघर (Cathedrals) 23 परिवहन (Transportation) 46 
गुप्तचर व्यवस्था (Intelligence Service) 24 पासझ्रोवर (Passover) 47 
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पासपोर्ट (Passport) 

faafaa फादसं (Pilgrim Fathers) 
पील, सर रॉबर्ट (Sir Robert Peel) 
पुल (Bridges) 

पुइते (Dikes and Levees) 

पेन, विलियम (William Penn) 
पेपीज्ज, सेम्युएल (Samuel Pepys) 
वेदल सेना (Infantry) 

पोनी एक्सप्रेस (Pony Express) 
प्रकाश-स्तंभ (Lighthouse) 
प्रोटेस्टेंट संप्रदाय (Protestant Churches) 
फासिस्टवाद (Fascism) 


फ्रांसिस, सीसी के संत (St. Francis of Assisi) 


बंदरगाह (Harbours and Ports) 

बच्चों का चार्टर (Children’s Charter) 
बांघ (Dams) 

बारह शिष्य, ईसा के (Twelve Disciples) 
ब्रिटिश उदार दल (Liberal Party) 
ब्रिटिश मज़दूर दल (Labour Party) 
ब्रिटेन की सरकार 


(United Kingdom Government) 
बीमा (Insurance) , 
बुद्ध, गौतम (Gautama Buddha) 
भाखड़ा बांघ (Bhakra Dam) 
भारत सरकार (Government of India) 


भारतीय डाक सेवा (Indian Postal Service) 


भारतीय न्याय-व्यवस्था (Indian Judiciary) 
भारतीय संविघान (Indian Constitution) 
भारतीय सेना (Indian Army) 

भूमिगत रेल (Subways) 

मजदूर दिवस (Labour Day) 

मजदूर संघ (Labour Unions) 


महावीर, वर्षमान (Vardhamana Mahavira) 


मॉरमन (Mormons) 
माक्वेट, ITAU (Jacques Marquette) 
मुक्ति-घोषणा, श्रमरीका की 


(Emancipation Proclamation) 
मुहम्मद, हजरत (Mohammed) 
मेथॉडिस्ट संप्रदाय (Methodism) 
यहूदी Jews) 
यांकी (Yankee) 
राजतंत्र (Monarchy) 
राजनीतिक दल (Political Parties) 
राजनीतिज्ञ ae te 
राष्ट्रगान (National 
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राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) 
राष्ट्मंडल 

(British Commonwealth of Nations) 
रेड क्रॉस (Red Cross) 
रेले (Railways) 
रोड्स, सेसिल (Cecil Rhodes) 


रोमन pafas चर्च (Roman Catholic Church) 72 


लोकतंत्र (Democracy) 

वर्दी (Uniforms) 

वाइक्लिफ, जॉन (John Wyclif) 
वायुमार्ग (Airways) 


विवेकानन्द, स्वामी (Swami Vivekananda) 75 


विश्वविद्यालय (Universities) 
विइवेइवरेया, डा० मोक्षगुण्डम 
(Dr. M. Visveswaraiya) 
वीरता पदक (Decorations of Honour) 
वेलेंटा इन दिवस (Valentine's Day) 
वेस्टमिस्टर ऐबी (Westminster Abbey) 
व्हाइट हाउस (White House) 
शिष्टाचार (Etiquette) 
शुभरत्न (Birthstones) 
संचार (Communication) 
संयुक्त राज्य WAHT की सरकार 
(United States Government) 
संयुक्त राष्ट्‌ संघ (United Nations) 


संसार के प्रमुख धर्म (Religions of the World) 83 


सड़क (Roads and Streets) 
समाचारपत्र (Newspapers) 
समाजवाद (Socialism) 
सरकार (Government) 
साघु और मठ (Monks and Monasteries) 
amaata (Feudalism) 

साल्वेशन आर्मी (Salvation Army) 
सिगनल व्यवस्था (Signalling) 
सुरंग (Tunnels) 

सुरक्षा (Safety) 

स्कूल (Schools) 

स्टाम्प-कर (Stamp Duty) 

स्मृति दिवस (Memorial Day) 
स्वेज्ज नहर (Suez Canal) 

हथियार (Weapons) 

हवाई प्रड्डे (Airports) 

हिन्द्र धमं (Hinduism) 

होटल (Hotels) ~ 

होली लंड (Holy Land) 
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